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देशु-दर्शन 


कहते हैं कि एक समय किसी देश का राजा तीथ्॑-यात्रा करने के 
लिए निकला | कितने ही नगर और तीथं-स्थान देखता हुआ वह 
हरिद्वार पहुँचा। वहाँ एक संन्यासी से उसकी भेंठ हुई । 

संन्यासी ने कहा--महाराज, झुझे एक यशज्ञ करना है। उसके 
लिए मुझे पाँच लाख रुपयों की जरूरत है। अब मुझे; कोई दूसरा 
काम करना नहीं है। अगर आप सुझे पाँच लाख रुपये दें तो में आप 
को ऐसी अद्सुत चीज दूँगा जिसे पाकर आप खूब प्रसन्न होंगे । 

राजा ने कहा-देखूं , वह कौन-सी अद्सुत चोज है। 

संन्‍्यासी ने उसको एक मृग-चर्म दिखलाया | वह म्ग-चर्म इतना 
बड़ा था कि उस पर पाँच आदमी आराम से बैठ सकते थे । 

राजा ने झग-चर्म को देखकर पूछा--इसका गुण क्‍या है १ 

संन्यासी ने कहा--आप इस पर बेठ जाइये और जहाँ आप चाहेंगे 

तुरन्त बात-की-बाठ में पहुँच जायेंगे। गिरने का डर नहीं है | भाँघी 
तूफान का भय नहों है। यह मग-चर्म आपको आराम से सव जगह 
ले जा सकता है। 

राजा को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ | वह ओर संन्यासो दोनों 
उस पर बेठ गये । 

राजा ने कहा--झुमे मेरी राजधानी पहुँचा दो । 

तुरन्त ही मग-चर्म उड़ा और ज्षणभर में कितने ही नगर, पहाड़ 
झौर नदियाँ लॉघकर राजा संन्‍्यासी के साथ अपनी राजघानी उत्तरा। 
राजा ने खजाने से संनन्‍्यासी को तुरन्त पाँच लाख रुपये दिलवाये और 
मृगचर्म को अपने पास रख लिया | जब वह चाहता था तभी उस पर 
चेठकर देश-विदेशों की यात्रा किया करता था | 


( ६) 


' अगर तुम्हारे पास ऐपा चमर हो तो क्या तुम्हें भिन्न-भिन्न देश 
देखने की हृवछा न होगी ? आओ, आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने देश 
भारतवर्ष का दर्शन करा देता. हूँ. डस्ने-की वात नहों है। तुम्हें कोई 
कष्ट नहों होगा। तुम खूब आराम से अपने देश की सारी बातें जान 
लोगे.।;इसके;सा थ;त॒ मं: अपने देश: के [इगनतिह[ स: की> भी कितनी ही बातें 
शात:हो-जाबेगी:॥ एन फ अति भाफ़ कल 6 लि कही 

अच्छा तो लो॥ मैं;यह:-मग मे तुम्हारे: सलिए-यहाँ; बिछे। ता /हूँ?ै। 
बुत॒लाओ यह कौन देश है; जिसके तीन; :झोर-.समु द्र- है आर एक, ओर 
उत्तर में: पहाड़ों-की;एक श्रेणी: चली गई; है;। ८ द्ञपह पड कईए जाती 
- :-यही-हम-लोगों कादेश; भारत है |..भारतवषेः का: प्रा चीन: नाम: 
आर्यावत है।. भरत नामक -एक्‌-प्रसिद्ध-राजाहके- कारणु-इसका-नाम 
भारतवर्ष पड़ा | , एशिया-के दूसरे देशों, से भारतवर्ष को. हिमालय, 
हिन्दुकुश ओर सुश्ञेमान की... पर्व॑त-भ्रेणियों.ने .-अज़॒ग कर:रक्ख़ा है । 
भारतवष के उत्तर में यह-पव॒त्‌, है. ओर:त्त:नों ओर हिन्द-महपसागर है. 

नदी ओर, पहाड़ों; से:देशों की.सी मा निश्चित: होती-है| भारतवर्ष 
को .विन्ध्याचल ,और:सतपुड़ा- ने. दो -, खण्ड..कर _ दिये-हैं---उत्त र; भरत 
भोर दक्षिण भारत. . पश्चिमीय, घाट,.. पूर्वीय घाट, . अरावज्ी ओर 
नीलगिरि ने भी उतके स्वाभाविक खण्ड कर दिये.हैं | ...इसी.. प्रकार 
सिन्धु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, . गोदाबरी 
कृष्णा ओर कावेरी आदि नदियों ने भी इन प्रदेशों को. अलग कर रक्‍्खा 
है। फिर भी भारतवर्ष एक ही देश है। उसकी अपनी. एक.. संस्कृति 
और अपनी एक सभ्यता है | हि ममता 28 
. सबसे पहले हम दिल्‍ली का दशन करें। _ वही. भारतीय. . संस्कृति 
और सभ्यता का केन्द्र है। ..... 4 कि 2 तह 

दिल्‍ली के सम्बन्ध में चन्द ने लिखा है--यह (द्ल्लीश्वर,का 
सुन्दर स्थान है। यहाँ पापों को दुर करने वाली. यमुता.जी. बह रही 
हैं। यह वंही स्थान है जिसे महाराज. घृतराष्ट्र ने धम-पुत्र को .दिया 


( ७.) 


था। यह राज्य श्री से युक्त है। पहले इसका नाम इन्द्रमच्ज सात, 
इसी के लिए पाण्डवों ने युद्ध किया था। चारों मार्गों में पतित*- 
शिरोसणि के भी पापों को दूर केरनेवालो रविनन्दिनी विराजमान है-। 
सभी सुखी हैं, सभी कृतविद्य हैं| पुर आमोद-प्रमोदों से पूर्ण है। दिल्ली 
का यह वर्णन आधुनिक काल में मी उपयुक्त है। यह सच है कि बोद्ध- 
काल में दिल्‍ली का वह महत्त्व नहो-ं था। उस समय बिहार के -साथ 
पाटलिपुन्न का महत्त्व बढ़ गया था | अंग्रेजों के आधिपत्य काल में भी 
कितने हो वर्षों तक कलकत्ता का महत्त्व था परन्तु अब फिर दिल्‍ली ने 
अपना पूर्व गौरव प्राप्त कर लिया है | 

चन्द उस युग में हुए हैं जब देश में क्ञात्रघम चेतन्य था। उन 
दिनों क्षत्नियों में शौर्य था, साहस था, विश्वास था, सरलता थी। 
उममें दृरदर्शिता नहों थी | वे युद्ध में प्राण देना जानते थे पर छल से 
पव्रिजय प्राप्त कर लेना उन्हें अमीष्ट न था। आत्म-मर्यादा, स्थाधीनता 
ओर कुल-गौरव की रक्षा करना उनका एक मात्र धर्म था। विशाल, 
पिरस्थायी साम्राज्य स्थापित करने की उन्होंने कभी चेष्टा ही नहीं की । 
युद्ध की उनका व्यवसाय था। युद्ध-स्थल ही उनके लिए क्रीड़ा-स्थल 
था | सभी समय वे युद्ध के लिए प्रस्तुत रहते थे। ऐसे लोगों के लिए 
जो काव्य लिखा जायगा, उसमें रत का प्रवाह नहों बहेगा और न 

शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का अपूर्वे विन्‍्यास ही दृष्टिगोचर होगा। 

उसके छुन्दों में होगी क्षिप्रगति, शब्दों- में भेरो-ः्व और भावों में 
रणोल्लास | कवि को कल्पना के लिए अवकाश नहीं है। अपने आदश 
चीर का चित्र अंकित करने के लिए उन्हें उपमाओं ओर उत्प्रेज्ञाओं की 
खोज करनी नहीं पड़ी | 

भारतवर्ष में कोई छुः सौ वर्ष तक हिन्द्‌ और मुसलमान लड़ते रहे । 
दिल्‍ली के महाराज पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरो को हराया, पर दूसरी 
बार राजपूत्तों में फूट होने के कारण चे स्वयं लड़ाई में मारे गये ओर 
आरत पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ | राजपूत उत्तर भारत 


(कक) 


को छोड़कर राजपृताने में. आ गये ओर वहीँ उन्होंने अपने राज्य 
स्थापित किये। ये राज्य अभी तक विद्यमान्‌ हैं। जोधपुर, जयपुर, 
उदयपुर ओर बीकानेर इनमें सुख्य हैं| इनमें भी उदयपुर सर्वश्रेष्ठ था। 
यह मेवाड़ कहलाता है। चित्तोड़ उसकी पुरानी राजधानी है। 
महाराणा कुम्प ओर महाराणा सांगा के नास को कोई भी राजपूत 
नहीं भूल्तेमा | 


महारानी पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थी। कहा जाता है कि इन्हीं 
के सोन्दय पर सुग्ध होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। जब 
तक एऐक भी राजपूत जीता रहा, तब तक झुसलमान किले के भीतर न 
घुस सके। अन्त में जब अलाउद्दीन ने किल्ले में प्रवेश किया, तब उसने 
देखा कि वहाँ एक भी राजपूत रमणी नहों है। अपने घमम की रक्षा के 
लिए महारानी पद्मिनी के साथ सब जलकर मर गई] उदयपुर. 
महाराणा उदयर्सिह का बसाया हुआ है। महाराणा प्रतापतिह इन्हीं 
के पुत्र थे। झुगल सम्राद्‌ अकबर की अधीनता सभी राजपूत शजाशों 
ने लोकार कर ली। पर महाराणा प्रतापसिंह अपने मेवाड़ को 
स्वाधीनता के लिए जीवन-मर लड़ते रहे | 


भारत के इतिहास में सुगलों का शासन-काल विशेष प्रसिद्ध है । 
उनके समय में भारत की कीर्ति दूर-दूर देशों में फेल गई थी | यूरोप से 
कितने ही लोग उनका दरबार देखने के लिए आये ओर उनका वमव 
देखकर चकित हो गये | झुगलों का आधिपत्य सन्‌ १५२६ से १८०३ 
तक रहा | बाबर पहला सुगल वादशाह था। वह जेसा शुर था, 
वैसा ही विद्वान था। उसने आत्म-चरित्र में लिखा है कि झुमे अपना 
महल बनवाने के लिए ६८० शिल्पकार रखने पढ़े थे। इनके सिवाय 
आगरा, सीकरी आदि स्थानों में १४६१ कारीगर काम करते थे | 
परन्तु अब वावर और हुमायू' के समय का कोई काम नहीं मिलता | 
बावर के बाद हुसायू' गद्दी पर बैठा । उसे ज्योतिप-शात्र से खूब प्रेम 


( ६...) 


था। वह नक्ष्नों का हिसाब करके उन्हों के अनुमार अपना दरबार 
किया करता था। कहते हैं कि एक बार किसी भिश्ती ने उसकी 
प्राण-रक्षा की | जब हुमायूं दिल्‍ली पहुँच गया तब उसने तीन घंटे 
के लिए उस मिश्ती को बादशाह बना दिया | उस मिश्ती ने अपनी 
मशक के गोल टुकड़े कटवाये, उन पर अपना नाम छपवाया और 
उनके सिक्के चलाये | 

हुमायूं के बाद उसका चेटा अकबर बादशाह हुआ । झुगलों में 
सबसे बड़ा बादशाह वही हुआ। संसार भर में जो बड़े-बड़े बादशाह 
हुए हैं, उनमें अकवर का नाम॑ लिया जाता है। अकबर था तो 
बड़ा बुद्धिमान पर वह पद़ा-लिखा नहों था। वह अपने दस्तखत मी 
नहीं कर सकता था| आगरे का लाल पत्थर का किला अकबर का 
बनवाया हुआ है । सिकन्दरे का पत्थर का काम और सिकरी के महल 
उसी के समय में बने । इनकी कारीगरी देखकर अभी तक लोग 
दांतों तले डेंगली दबाते हैं। पत्थर पर वेल-बूटे, फूल-पत्ते ओर जाली 
का काम इतनी खूबसूरती के साथ किया गया है कि देखते हो बनता 
है। अकबर के समय में कई अच्छे-अच्छे चित्रकार थे। सप्ताह भर 
में जितने चित्र तैयार होते थे, उन सब की परीक्षा एक दिन वेठकर 
खुद अकबर करता था। फिर चित्रकारों को उनकी योग्यता के अनुसार 
पुरस्कार दिया जाता था। कभी-कभी अकबर हिन्दुओं के कपड़े - 
पहनता था, माथे पर तिलक लगाता था और कानों में बालियाँ पहनता 
था| उसकी सभा में नौ बड़े-बड़े विद्वान थे। वह विद्वानों का खूब 
आदर करता धा । उसके मन्त्री अबुल फजल ने लिखा है, बादशाह 
दिन-रात में केवल एक वार खाते हैं। थोड़ी भृख रहने पर खाने 
से हाथ खींच लेते हैं, शोरे से ठंढा किया हुआ गंगाजल पीते हैं |?” 
अकबर रात को सिर्फ छः घटे सोता, दिन भर काम किया करता 
और रात को विद्वानों की एक सभा करता था| वह सबकी सलाह 
लेता और फिर खोच-विचार कर अपना कत्त व्य करता था | 
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अक़बर-का: वेदा.जहाँगी र/।भाउ। 6 उसकी /वेगेस सूरंजहों: का नांमे! 
खूब: प्रसिद्ध है;।ः नूरजहाँ थोःतो स्त्री, पर वहा राज्य का काम-अच्छी 
तरह साहाल लेती थी:।': ग्रह प्रसिद्ध है; कि उसी नेःसबसे पहल्षेर्शुलाबं 
काइत्र निकाला | ४. गण कक 5 5 पिए देदा 574), पे दो उफ) दर 
“श्वादशाह होने, के वादःजहाँगोर ने:एक'्न्याय की: जंजीर लटकाई- 
वह एक मन सोने की थो | उसका एक सिरा शाहबुर्ज >से और दूसराः 
किले के; बाहर / जमुना: के किनाए पत्थर के एक खम्मे से बुँधा-था | 
वह साठ गज, लम्बी:थोी और :उसमें:गज-गज- भर/के :अन्तरः्पर ८रसांठ 
घंटे: लगे, ,थे |. यह घोषणा करूदी<गई थी:किःयदिः किसी का. न्याय 
अदालत में.न.हो,;तो बादशाह से फरियाद- करनेःके लिए -ज॑जीरंः को? 
“हिला दिया करे | हाकिन्स नासक एकःअंग्रेज-ने लिखा है- कि जहाँगीर 
के समय में तीन'हजार मनसबदार. थे।। «उनके आधीन तीन लाख: 
सेना थी | बादशाह के खजाने में अनन्त धन और रत्नों का ढेर-था। 
उसके महल में. ३६ हजार दास-दासी काम करते थे।' बादशीह' के : 
'पास-१२ हजार हाथी थे। उनमें ३०० सिफ़े-बादशाह के लिए: थे | 
प्रतिदिन.; सभा में ५०,००० रुपये ख्च होते थे ओर.राज-महल के 
भीतर रोज ३०,००० रुपये खच हो जाते थे | | 
. जहाँगीर के बाद उसका बेटा 'शाहजहाँ गद्दी पर बेठा'। शाहजहाँ 
ने बड़े-बड़े महल बनवाये | दिएली नगर को उसी ने फिर से बसाया |. 
जमुना के तीर पर छसने लाल पत्थर का किला बनवाया | यह ४० ' 
-लाख- रुपये की लागत से बीस वर्ष में तैयार हुआ | - किले के पहले 
दरवाजे को पार कर .थागे बढ़ने से तोरण द्वार मिलता था | पहले 
उसके ऊपर नौबत बजती थी | उसके वाद पूर्व की ओर दरबारे थाम 
है। उसके पीछे दरवारे खास वना हुआ है। यह सफेद पत्थर का- है | 
पहले यह चांदी से-विलकुल दका हुआ था | - पानीएत की लड़ाई के 
पहले -मराठे उसे लूगकर लें गयें।. यह नो लाख-रुपये की लागत सें 
जना था| उसमें लिखा है-कि यदि:-पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो वद्द यहाँ 
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है, :चह यहीं - है, यहीं है। यहाँ तख्ते-ताऊस रकखा रहता थीं।. 
'तख्ते ताऊस के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि उसके लिए ८६ लाख. 
रुपये के उत्तमोत्तम रत्न छाॉटे गये। फिर कोई १४ लाख रुपये 
लगाकर ३॥ गज लम्बी, £ इंच चौड़ी और ५ गज ऊोंची पटिया 
बनाई गई। पन्‍्ने-जड़े बारह खम्भों पर तरुत की छुत खड़ी. की गई । 
दोनों तरफ एक-एक मोर बनाया गया | उनके भंगों में अद्सुत-अद्भ त 
रत्त जड़े गये। चढ़ने के लिए तीन सीढियाँ बनायी गई' | उन पर 
रत्न लगाये गये। सात वर्ष में यह तख्त तैयार हुआ] इसमें एक' 
करोड़ रुपये खचचे हुए । ; 
आगरे का ताज महल जो विश्व के दशनीय स्थानों में एक है, 

इसी बादशाह ने बनवाया था। 

- शाहजहाँ के बाद औरंगजेब गद्दी पर बेठा था। वह बड़ा प्रतापी 
था | उसका फकीराना ठाट रहता था। आमोद-प्रमोद में उसका मन 
नहीं लगता था। अपने निज के कामों में उसने राज्य का एक पेसा 
भा व्यय नहीं किया। टोपियाँ सीकर ओर कुरान की नकल कर 
उसने अपना जीवन-निर्वाह किया । बतलाओं तो, दुनियाँ में ऐसे 
कितने बादशाह हुए हैं ? 

छंत्रपति शिवाजी औरंजेव के प्रधान शत्रु थे। हिन्दुत्व की 
रक्षा के लिए उन्होंने उससे लोहा लिया ओर दक्षिण में अपना प्रभुख 
स्थापित किया | ये बड़े घीर-वबीर थे। समस्त देश को उनका बड़ा 
अभिमान है। 

सुगलों के समय में खाने-पीने की चीजें बहुत सस्ती थीं। दूध 
की अधिकता थी। गरीब आदमी भो खूब दूध पीते थे । दही खूब 
खाया जाता धा। वर्नियर नामक एक विदेशी यात्री ने लिखा है-- 
इस देश में नीचू का शरवत जोर दही से बढ़कर कोई चीज नहीं मानी 
जाती | मुगल बादशाह ऐश-बाग लगाते थे। एनन्‍्हें शिकार खेलने का 


कप 


भी शोक था| अकबर को पोलो खूब पसन्द था | जहाँगोर को कबूतर- 
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बाजी का शौक था। शाहजहाँ स्वांग देखना खूब पसन्द करता था | 
गरीब सुसाफिरों के आराम के हेतु सराये बनबाई जाती थॉ। वहाँ 
ठण्ढे और गरम दोनों तरह के पानी का प्रबन्ध रहता था। विछोना 
ओर भोजन दिया जाता था। जहाँगीर ने पुरानी सड़कों की मरम्मत 
करवा उन्‍हें और भी अच्छा कर दिया। अबव्बुलफजल ने लिखा है--- 
किसी भो धनवान जातियों के बच्चों ओर नौजवानों के लिए पाठ*- 
शालायं थीं। उस समय अपनी पाठशालाजं के लिए हिन्दुस्तान 
खूतब्र प्रसिद्ध था। कुछ लोगों का यह ख्याल हो गया है कि झुगलः 
बादशाह दिन-रात भोगविलास में मग्न रहते थे। यह उनका भ्रम है| 
मुगल बादशाह बड़े बहादुर ओर परिभ्रमो थे । वही सबसे बड़े सेनापति' 
थे, वही सबसे बड़े न्यायाधीश थे। 

प्राचीनकाल से ही मारतव्ध अपने कल्ला-कौशल के लिए प्रसिद्ध: 
है। अब पहले के समान यहाँ कल्ला-कौशल का बह गौरव नहीं है, तो भी 
कितने ही तीथस्थानों तथा अन्य नगरों में काम होता ही है। दिल्‍ली,-. 
मुशिदाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, बनारस और श्रीनगर अपने कला- 
कोशल के लिए प्रसिद्ध हैं | 

मराठों की वीरता और परिश्रमशीलता इतिहास-प्रसिद्ध है। इति- 
हास में राजपूतों की भो बीरता प्रसिद्ध है। मस्भूमि में रहकर इन्होंने 
अपनी स्वाधीनता की सदेव रक्षा की है। इन राज्यों में सबसे प्रसिद्ध, 
मेवाड़ है। महाराणा कुम्म, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप 
के नाम सदैव बने रहेंगे। चित्तौड़ उसको प्राचीन राजघानों है। 

वोरता में सिक्ख भी प्रसिद्ध हैं। पंजाब उनका देश है। बाबा 
नानक ने हिन्दू-मुसलमानों को एक करने के लिए सिक्ख-सम्प्रदाय 
चलाया था, पर झुगल बादशाहों के अत्याचार से उनकी एक पृथक 
जाति ही वन गई। महाराज रणजीतरसिंह ने तो सारे पंजाब पर 
सिक्‍्खों का राज्य जमा दिया। पर उनके वाद सिक्‍खों का राज्यः 
चला गया | अब भी सिक्‍ख बड़े वीर माने जाते हैं । 
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हम लोगों का भारतवर्ष साधारण देश नहीं है। यही सभ्यता की 
आदि-भूमि है। इसी ने सबसे पहले संसार में ज्ञानका आलोक 
फेज्नाया। अयोध्या और सरयू नदी को देखकर (ंम्हें कया भगवान 
रामचन्द्रजी की याद नहीं आती १ अब तो वह एक छोटा-सा नगर है, 
पर कभी वह बढ़ा वेभवशाली था। रामायण में उत्त समय का हाल है | 

रामायण के समय में समाज कितना पविन्न था, जीवन का आदशो 
फितना ऊँचा था। परिवार में एक-इसरे के साथ पूर्ण स्नेह ,था। 
राजा और प्रजा में बहुत प्रेम था| प्रज[-रंजन राजा का मुख्य कर्तव्य 
था। रामायण में भ्रातृ-प्रेम, पति-प्रेम, पुत्र-प्रेम और प्रजा-प्रेम सभी 
अतुल हैं। प्रतिशञा-गालन तो उनका एक घम था। 


“रघुकुल-रीति सदा चल्लि आई | प्राण जाय वरु बचन न जाई | 


वृन्दावन, मथुरा और द्वारका भीकृष्ण की लीला-मूमि हैं। पाण्डवों 
और कौरवों की अद्भुत कार्यकथा महाभारत में लिखी गई है। 
रामायण और महाभारत पढ़ने से हमें पता लगता है कि उस 
समय भारत की किवनी अच्छी दशा थी। बड़े-बड़े नगर पे।. राजा 
प्रजा की भलाई में लगा रहता था। ख्त्रियाँ भी पढ़ी-लिखी थो। 
अधिकांश लोग सत्यवादी थे। ब्राह्मणों का आदर सभी करते थे । 
वही समाज के नेता थे। साधारण स्थिति के लोग भो सुखपूर्वंक अपना 
जीवन व्यतीत करते थे | 

वौद्धकाल में मगध का राज्य विशेष प्रबल हुआ। इधर देखो, 
यह विहार की पुण्य भूमि है, जहाँ प्राचीन-काल में जनक, याज्ञवल्क, 
गोतस, कपिल, गार्गी, मैत्रेयी, सीता, बुद्ध, महावीर ग्रादि महान 
यात्मायें हुई'। इस प्रान्त का उत्तरोय भाय राजर्पि जनक का मिथिला 
देश है, जो एक समय ज्ञान का केन्द्र था। गंगा के किनारे यह लम्बा 
शहर विहार की राजधानी पटना है। इसी के पास राजग्रह नामक 
स्थान है| जहाँ महामारत-काल के महाराज जरासन्ध रहते थे। पटने 
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का पुरोर्नी नम पाटलिपुंत्र थी । चन्द्रेश्स मो: अशोक, संभुद्रेंगुप्त आदि 
हिन्दू: सेंप्रा्ों कॉप्यहीः स्मीरेंके है।।? चेन्द्रेगुंत मौर्य के समय को वर्णन 
करते हुंये मेगास्थनीज ने लिंखा है--+ आंयावत में अनीचर का! नोमे 
नहीं? है। ।ख्त्रियाँ ओर पुरुष संभी बड़े सर्दीचीरी हैं ।। उलौग अपने दवीशों 
ओर सं में'तालो! नहीं लगेति)॥ कोई अं कमी फू नहीं बोलता । 
पदशाह कक क्रिछि_ तह फहोए वर्छदये कप्न5 ६ कफ के एणःवठ्रा/् 

9 राजू अशोक ने, बोडू-धर्म का ८ प्रचार; किया ॥जहोंने 8088 % 
स्कूल बनवाये, सड़कों, पर कूए िंदवाये, और वृद्ष-लगवाये,।; मनुष्यों 
और पशुओं की चिकित्सा के/लिए.चिकित्सालुप़ रुथा पित/किए।]) बौद्ध: 
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धर्म की शिक्षा का प्रचार करने के, लिए हजारों; जप्रदेशक/े | 3 फ़ठा३ 


। #महाराजन्ग्शोकः्केव्याद;कनिष्क नार्सक्रः एक? बंड़ी “प्रेत्नोंध्ी राजा 
हुआ | आजकल: जिसे पिशावर, कहते. हैं; :म्रहों; उसने; अपनी राजधानी 
बनाई श्री ।ददूर:के /प्ज़ाजों,ने [एसकी.: अधीनता स्थरीकांर/क़र ली: 
थी, । उसी (के समय, में नागा नउनासंक/एक विद्वान: हुआंस्या!। 5 उत्त: 
दिनों;भारत क्रे;ड़््याप्रारीःव्यापी रक़रने सके लिए #दुर-दृर के: देशों।में 
जाते थे.। भड़ोंज् बड़ा प्रसिद्ध बत्दुरगाहथा ॥फलाखों रुपयों की:चीज़ें' 
भारत-से हरसाल् बाहर/भेजी:जातीथीं | 7 + छा कक [४ मरा 


मुंगलों'के शासन-कॉल में यूरोप की कई जातियों व्यापार करने के 
लिए भारतवर्ष आई' | पहले यूरोप से भारत का व्यापार एशियाई 
को्चेंक या मिस्र के मार्ग से होतां था | इटली का नगर वेनिस व्यापार 
कां केन्द्रे था (' कुस्तुन्तुनियाँ' उस समये बड़े महत्त्तकी जगह थी। 


838 88: 
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बन्द हो गये। “तब यरोप के लौग समुद्र मार्ग खोजने लगे| पोतठु गाल, 
का एके नांविक वीस्की-डिन्गामां सबसे पहले भारतंवष थाया। -फिर , 
तो पोह गालें के ही लोग ' व्योपार करने लगे।  घीरे धीरे, इंच लोग 
अयिे! फिस् मँग्रे ज-और उनके बाद फ्रांसीसी] हा हा 


(८१५ /) 

समय किसा-का सदा एक-सा नहीं जाता । मुंगलों के भी गिरने 

का जमाना आया | -ओऔरंगजेब के समय में शिवाजी ले दंक्षिण में मराठों 
का राज्य स्थापित किया | पंजाब में सिक्‍ख प्रबल होने लगे॥ अवध 
ओर बंगाल के सूवेदार स्वतंत्र नवाब बन बठे। दक्षिण में निवांमने 
भी -अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। पर चे राज्य भी 
अधिक- दिनों त्क स्वतन्त्र नहों रह सके । इनको हरायां अंग्रेजों ने जो 
यहाँ. व्यापार करने के लिए आये.थे। अंग्रेजों की जो कम्पनी यहाँ 
व्यापार करने के लिए. आई थी; उसका नाम ईस्ट इंण्डिया कंम्पंनी था| 
उसने- जगह-जगह कोठियाँ खोलीं |: फिर वह अपनी शक्ति बढ़ाने 
लगी । -सचसे पहले क्लाइब ने. बंगाल के सूवेदारं सिराजुद्दोला की 
हराकर वहाँ अंग्रेजों की प्रसुता स्थापित की-)-उसके बाद मार्वियस 

आफ वेलेसली 'ने भंग्रेजों की :पर्भता खूबबढ़ा दी| लाड हार्डिश्जि 

और लाड डलहोजी ने सिक्‍खों को भी हराया और मारत पर एकमात्र 

अंग्रेजों का.अधिकार रह गया। इसके बाद भारत में सन्‌ १८५४७ ई४० 

में प्रथम स्वाधीनत्ता संग्राम हुआ। उसमें क्रॉसी की महारानी लक्ष्मी 

बाई ने अपूर्व शीर्य प्रदर्शित किया | पर वह संग्राम विफल हुआ | 


भंग्रे जो का प्रभृत्व भारत पर बना रहा। फिर स्वराज्य के लिए 
कांग्रेस को प्रतिष्ठा हुईं) महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जनता 
में स्वाधीनता फे लिए अदम्य लालसा उत्पन्न कर दी | 


सन्‌ १६१८ में यूरोप का प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ था। उसके 
बाद सन्‌ १६३६ में युद्ध की ज्वाला फिर से प्रज्वलित हो छठी ) यह 
युद्ध पहले युद्ध से कहीं अधिक प्रलयंकर सिद्ध हुधा। और उसका 
प्रभाव समस्त विश्व पर पड़ा। सन्‌ १६१८ के महायुद्ध ने यूरोप में 
एकतंत्र-शासन और साम्राज्यवाद का अन्त कर दिया था। परन्तु २१ 
वर्ष के बाद ही उसके वियद्ध जो प्रतिक्रिया हुईं, उसने नाज्ीज्स ओर 


फेसिज्म को जन्म दिया। कहने की आवश्यकता नहों कि इस द्वितीय: 


४( १६ ,) 


४विश्व संग्राम के मूल में भो साम्राज्य की प्रवृत्ति ही काम कर रही थी। 
“इसके अतिरिक्त वारसायी की संधि द्वारा जम॑नी के साथ न्याय नहीं 
किया गया था। यह तो स्पष्ट था कि लोकतंत्रवाद और अधिनायक- 
वाद में जो दो विभिन्‍न प्रद्ृत्तियाँ काम कर रही थीं, उनके बीच में 
-संघर्ष अवश्यम्भावी था | १ सितम्बर, १६३६ को विश्व-छंग्राम का आरंभ 
हुआ । जापान ओर अमेरिका भी उम्र युद्ध में सम्मिलित हो गये | 
भारतवष में स्ववंत्रता के आन्दोलन को उसी ने तीब्रतर कर दिया। 
“बात यह हुईं कि द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने युद्ध 
के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना अस्वीकार कर दिया | उप्त समय कांग्रेस 
-मंत्रिमण्डल एक विशेष संकट में पड़ गया। महात्मा गांधी युद्ध के 
“सबंधा विरोधी थे । ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग का अर्थ यह होता 
कि देश की जनता महायुद्ध में अंग्रेज का साथ दे रही है। तभी 
भारत छोड़ो” आन्दोलन प्रारम्भ हुआ | उस समय पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने 'भारत छोड़ो? का प्रस्ताव कांग्रेत में रखा और उसके समर्थन 
“में सरदार पटेल ने कहा कि यदि शंगलेंड और अमेरिका यह सोच रहे 
हों कि वे चालीस करोड़ जनता की सहायता के बिना ही युद्ध में 
सफलता प्राप्त कर लेंगे तो यह सोचना उनको पूरी मू्खता है। लोगों को 
ग्थह ज्ञात हो जाना चाहिए कि यह जनता की लड़ाई है और उन्हें अपने 
देश और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए लड़ना है। रूस 
जिस युद्ध में उलका है, वह जनता का युद्ध है। चीन जो लड़ाई लड़ 
रहा है वह भी जनता का युद्ध है। किन्तु जब मारत पर भारतीय 
जनता का अधिकार ही नहीं है तब जनता का युद्ध केसे कहा जा 
सकता है ? भारतवर्ष जापानी घोषणाओं में विश्वास नहीं कर सकता। 
अंग्रेज हर सूरत में यहाँ से चले जावें। महात्मा गांधी ने कहा कि है 
लोगों का स्वतंत्रता-युद्ध जत्यन्त ही संक्षिप्त एवं तीघ्रगामी होगा | 
:&£ अगस्त, १६४२ में देश के सभी नेता पकड़ लिए गये और जेलों में _ 
औज दिये गये | ' न 


( ९१७ ) 


१ सितम्बर सन्‌ १६४६ को लाड वेत्रल ने अन्तःकालीन सरकार 
की स्थापना की। १५ अगस्त सत््‌ १६४७ को देश स्वतनन्‍्त्र हो गया। 
भारतत्रष के इस स्वाधीनता दिवस में सभी लोगों को परमानन्द हुंआ। 
पहली वार देश भर में राष्ट्र की पहली ध्वजा फहराई गई | 

राष्ट्र की ध्वजा राष्ट्र के गोरव को प्रकट करती है। हम लोगों की 
राष्ट्रीय ध्वजा हमें राष्ट्रीय उन्नति का मर्म समझती है | किसी भी राष्ट्र 
की सच्ची उन्नति उनकी कसशक्ति की गति और उसके सुशासन की 
सुब्यवस्था पर निर्मर रहती है। संसार में अपने कर्म चक्त या शासनचक्र 
को प्रवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जीवन में ज्ञान, 
के साथ शक्ति और शक्ति के साथ सम्पत्ति का मेल हो । बिना ज्ञान 
शक्ति केबल विनाशकारिणी होती है ओर सम्पत्ति भी हमें अधःपतन 
की ओर खोंच ले जाती है। एकमान्न सम्पत्ति या शक्ति के उपाज॑न 
से राष्ट्र की सच्चो उन्‍नति सम्भव नहीं है। यह बात सभी लोग जानते हैं 
कि ज्ञान की देवी सरस्वती शुक्तवप्तना है| इसी प्रकार शक्ति की देवी 
दुर्गा रक्ततसना है और भगवती वसुन्धरा, जिसके द्वारा हम लोगों को 
सम्पत्ति प्राप्त होती है हरितव॒सना है। चऋ_क्र के साथ सफेर, लाल ओर 

हरे रंग का जो मेल हम लोग अपनी इस राष्ट्रीय ध्वजा में पाते हैं उससे 
हमें सदैव यह शिक्षा मिलती रहनी चाहिए कि अपने देश की उन्‍नति 
के लिए, कर्मचक्र प्रवत्तित करने के लिए, हमें शक्ति, ज्ञान और 
सम्पत्ति--तोनों का समान रूप से उपार्जन करने का प्रयत्न करना 
डोगा। किसी भी एक की पपेक्षा करने से हम लोगों के राष्ट्रीय जीवन 
का कर्मंचऋ अवरूद्ध हो जायगा | जो ज्ञान के उपासक हैं उन्हें शक्ति 
के उपासकों के साथ व्यवसाय और कृषि के डपासकों से भी पूर्ण 
सहयोग करना चाहिए। ये चारों, ज्ञान, व्यवताय और कृषि, एक 
- दूसरे से संचित होकर ही जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करते हैं | 
हममें ज्ञान का सात्विक शुश्र साव होना चाहिए, इसी से इबेत वर्ण 
की महिमा है। हम में शौर्य की लालिमा की दीधघि होनी चाहिए। 


२ 


कप 


( हद ) 

इसीसे लाल अथवा केसरिया रंग वीरों के लिए है। हरे रंग में पीत 
वर्ण के साथ श्याम वर्ण का समावेश होता है। जेसे सुबर्ण का पीतवर्ण 
व्यवधाय की सम्पत्ति को प्रकट करता है, बेसे ही शस्य की श्यामलता 
और मेघों की श्यामता कृषि की सम्रद्धि व्यक्त करती है। अतएवं हम 
में भी अपनी भू-माता की सच्ची सेवा कर व्यवसाय और कृषि के 
द्वारा सुबर्ण और अन्न के रूप में सम्पत्ति प्राप्तकर उसको हरीतमा से 
हरित-दूति होनी चाहिए। मेरी सममझत में राष्ट्रीय ध्वजा के इन त्तीक 
शंगों का मेल हम लोगों को कर्मयोग का सच्चा पाठ सिखाता है | 


भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का विकास 
[१] 


संसार परिवत्तनशील है । उत्थान और पतन का चक्र यहाँ अनादि 
काल से घुम रहा है। मानव-जाति अपने उद्योग से क्रमशः उन्‍नति के 
शिखर पर पहुँच जाती है, फिर उसकी क्रमशः अबनति होने लगती 
है। ओर अन्त में वह बिलकुल अधोगति को पहुँच जाती है । अभी 
तक विद्वानों की यह राय थी कि पहले मानव-जाति अत्यन्त असभ्या- 
वस्था में थी, क्रमश: उन्‍नति कर वह आधुनिक सभ्यता का निर्माण कर 
सकी है। विकासवाद का यह सिद्धान्त वह भी कहता है कि मानव- 
जाति भी सभ्पता के विकास का ही फल है। मनुष्यों के पूर्व-पुरुष 
बन्दर थे। बन्दरों की अवस्था का विकास होने पर वही मानव-जाति 
में परिणत हुए | एक विद्वान ने इस सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत मत 
का समर्थन किया है। उनका कथन है कि मनुष्य बन्दरों के वंशधर ही 
नहीं, किन्तु उनके पूर्व-पुरुष हैं। उनकी राय है कि पूर्व ऐतिहासिक 
काल में मानव-जाति ने पहले तो सभ्यता को खूब उन्‍नति को | फिर 
उनकी सभ्यता का हास होने लगा। अन्त में वे बिलकुल असभ्य हो 
गये। उनकी यह असभ्यता बढ़ती दी गई। वे बबर हो गए, यहाँ 
तक कि अन्त में वे सनुप्य से बन्दर हो गये। आज कल संसार उन्नति 
के पथ पर अग्मपतर हो रहा है। परन्तु यदि हम मिथ्या शिक्षा के भश्रम- 
जाल में पड़ कर स्वाभाविकता की ओर न जाकर अवनति के पथ पर 
जाने लगें तो कुछ हजार वर्षो के बाद प्रथ्वी पर फिर सानव-जाति 
वानर जाति के रूप में परिणत हो जाय | 

चीन, मिस, रूस, इटली तथा अन्य देशो में जो नये-नये अनुसंधान 
हुए है, उनसे यह सिद्ध होता है कि जब अमरीका का संयुक्त राज्य 


हज 


जलमगर्न था, तब प्रथ्वी पर सभ्यता का पूरा प्रसार था। वह सश्यता 
अटलांटिक महासागर से भी प्राचीनतर है। उस समय प्रथ्वी पर जो 
सानव-जाति निवास करती थी, वह वत्तमान मनुष्य-जाति से अधिक सभ्य 
थी। उसकी सभ्यता के उत्कर्ष का फल यह हुआ कि मनुष्य महासानव 
हो गये ( मानव-जाति का अतिक्रमण कर गए ) उनकी मस्तिष्क शक्ति 
हद से बाहर हो गई। तब उनकी बुद्धि नष्ट होने लगी। उनमें 
कामुकता और पशुत्व की प्रवलता होने लगी। अन्त में वे लोग विलकुलल 
पशु हो गये। वही बन्दर हैं। 

इसमें सन्देह नहों कि उन्नति ओर अवनत्ति प्रकृति का नियम है। 
कितनी ही जातियाँ उन्‍नति के चरम शिखर पर पहुँच कर अन्त में 
अवनति के गते में गिर जाती हैं। उनकी उन्‍नति और अवनति के 
कारण जान लेने से मनुष्य-्समाज अपने लिए उन्नति का पथ निर्दिष्ट. 
कर सकता है इसीलिए इतिहास की आवश्यकता है | 

इतिहास का मुख्य उद्देश्य है अतीतकाल का वर्णन करना। यह 
मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि वह अपने गोरव की स्मृति-रक्षा के लिए 
कुछ न कुछ अवश्य प्रयत्त करता है। वह चाहता है कि लोग उसके 
गोरब को न भूलें। इसी उद्दे श्य से कोई मन्दिर बनवाता है तो कोई 
कीर्ति स्तम्प खड़ा करता है। कोई अपनी शक्ति से कुछ ऐसा काम ही 
कर जाता है जिसके कारण लोगों को उसकी याद बनी रहती है | जिस 
जाति में ऐसे लोग जन्म लेते हैँ वह जाति अपने को घन्य समझती है। 
वे जाति के शिरोमूषण हो जाते हैं। जाति को उनका यर्व रहता है । 
वे अपने गोरव से जाति का गौरव बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को जाति 
भूजनना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनका चरित्र अनुकरणीय होता है। 
इप्तीलिए जाति स्वयं उनकी चरित्र-कथा को अज्ञय बनाये रखती 
है। इतिहास का आरम्भ इन्हीं कथाओं से होता है। इन 
कथाओं का उद्देश्य चरिन्रगत गुदता की ही रक्ता करना 
है| इसके लिए घटना गौण है| इन्हें किसी घटना का 


की, 


यथार्थ वर्णन करना नहीं है, इन्हें मानवीय चरित्र की गुरुता बतलाना 
है। अतएवं यदि घटना को कुछ परिवर्तित कर देने से चरित्र का 
माहात््य बढ़ जाता है तो कथाओं में बसा करना अपराध नहीं है | 
संसार में जितनी कथाएं प्रचलित हैं उनमें यही भाव विद्यमान्‌ है। उन 
सब में चरित्र का माहात्म्य है| प्रारम्भ में इतिहास और कथा में 
कोई भेद नहीं था | परन्तु पीछे से भेद हो गया। कथा में कल्पना 
की प्रधानता हुई है और इतिहास में सत्य की | ४ 

प्राचीन इतिहासों में राजाओं के कृत्यों का वन है। इसका 
कारण यह है कि उस समय राजा की जाति के भ्रतिनिधि थे, उन्हीं में 
जाति की समस्त शक्ति केन्द्रीमूत हो गई थो। राजशक्ति का हास 
होने पर जब जाति में शक्ति प्रकट होने लगी तब आधुनिक इतिहास- 
कारों ने जाति की विकास कथा को अपनाया | उस समय उन्हें जाति 
के समस्त कृत्यों पर ध्यान देना पड़ा | जाति की शक्ति का उच्चतम 
विकास साहित्य ओर कला में हुआ है| अतएव जाति के उत्थान-पतन 
को सममने के लिए एन्‍्हें जातीय साहित्य और कला की भी पर्या- 
लोचना करनी पढ़ी | मिन्‍न-मिन्‍न जातियों में पाररपरिक संघर्ष हुआ 
है। अतएव एक जाति का विकास देखने के लिए दूसरी जातियों की 
भी विशेषताओं पर ध्यान देना पड़ता है। अतएंव साहित्य और कला 
की तुलना-मूलक विवेचना होने लगी] किसी जाति का विशेषत्व 
जानने के लिए यह आवश्यक है कि उसके परम्परागत संस्कारों की 
आलोचना की जाय | अतणएव जाति के सम्बन्ध में ऐसी कोई भी छोटी 
बात नहों हो सकती जिसके ज्ञान से इतिहास को लाभ न हो। प्राचीन 
काल में हमारे पृर्वंज कहाँ रहते थे, केसे रहते थे, किन-किन लोगों से 
उनका सम्बन्ध था, उनका समाज वैसा था; उनकी चाल-ढाल केसी 
थी; आदि बातों को जानना आवश्यक हो गया है। प्राच्चीनकाल में 
कितनी हो ऐसी जातियाँ हो गई हैं, जिनका अव अस्तित्व तक नहों 
है। निवल जातियाँ या तो नष्ट हो गई' या सबल जातियों में लुप्त हो 
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गह'। परन्तु जातियों के इस पारस्परिक सम्मि्न का भी प्रभाव 
पड़ा | अतएवं जिनका अन्र अस्तित्व भी नहीं है, उनकी भो विशेषता 
जानना आवश्यक है। भूगमंशास्र के द्वारा कितनी ही प्राचीनतम 
जातियों के अस्तित्व का पता लगा और उसी से उनके विषय में 
विद्वानों को कितनी ही बातें मालुम हुई! । भाषा की आलोचना से 
सालूम हुआ कि जो जातियाँ आज प्रथक्‌ हैं वे कभी एक थी तब 
उनकी मूल-जाति की विवेचना होने लगी, ह_स प्रकार इतिहास का 
विकास होता ही जा रहा है | 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक तत्वाोँ के 
अनुतन्धान में कितने ही विद्वान थआाजीवन प्रयत्न करते रहते हैं । 
भारतवर्ष की सभ्यता बड़ी प्राचोन है | प्राचीनकाल में उसने विज्ञान, 
वाणिज्य आदि में उन्‍नति भी झूब की थी। कितने ही देशों में 
उप्ती ने विया और विज्ञान का प्रचार किया। परन्तु प्राचीन मारतवर्ष 
का इतिहास अभी तक नही बना है। पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन 
भारतवर्ष के सम्बन्ध में अच्छी गवेषणा की है, कितने ही भारतीय 
पुरातत्वों का अनुशीलन कर उसके इतिहास की अच्छी उतन्‍मति की 
है | ऐतिहासिक परीक्षा का सबसे बढ़ा अवरोधक अन्धविश्वास और 
पक्ष॒गात है | कुछ तो जातिगत संस्कारों के कारण और कुछ मिथ्या- 
मिमान के कारण भारतीय साहित्य और इतिहास की समीक्षा में 
विद्वानों तक ने अ्रमपूर्ण सिद्धान्तों की पुष्टि की है। 
संस्कृति के विकास में तीन सुझ्य कारण हैं, जातीय संस्कार, देश 
और काल | जातीय संध्कार वे हैं जो किसी विशेष जाति के सभी व्यक्तियों 
में पाये जाते हैं। अपने इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य जाठि से 
कोई जाति प्रथक्‌ की जा सकती है। देश और काल के व्यवधान से भी 
ये संस्कार सर्वथा नष्ट नही हो जाते। एक आर्य जाति का ही उदाहरण 
लीजिए | थाय जाति की अनेक शाखाएं हो गई हैं। वे अब मिन्‍्न* 
'अभन्‍न स्थानों में रहने लगी हैं। सेकड़ों वर्षों से वे एक दूसरों से 
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छथक्‌ हो गई हैं तो भी उनका मुल भाव नष्ट नहीं हुआ है | * आये 
जाति की सभी शाखाओं में वह मूल भाव विद्यमान्‌ है जिसक्रे कारण 
आज भी वे सभो अपने को आय जाति में सम्मिलित करा सकती ह। 

भारतवर्ष फे साहित्य ओर कला में आध्यात्मिक भावों की जो 
अधानता है उसका कारण यह देश ही है। काल का प्रभाव दो रूपों में 
व्यक्त होता है। जाति भत्रिष्ष के लिए जो सामग्रो छोड़ जाती है 
उप्तका उपयोग कर कालान्तर में उत्तको सनन्‍्तान साहित्य की श्री-भद्धि 
करती है| इसके साथ हो मिनन्‍न-भिन्न जातियों के पारत्प रिक-सघर्ष 
से जो उत्कांति उत्तन्न होतो है उत्का भो प्रभाव साहित्य पर अंकित 
हो जाता है। वत्तमान हिन्दों साहित्य पर प्राचीन आय जाति का 
प्रभाव स्पष्ट है। उत्ती प्रकार उत्त पर इस्लाम सभ्यता एवं आधुनिक 
यूरोप का भी प्रभाव विद्यमान है। इन सब प्रभावों से जाति की 
उन्‍नति और अवनति होतो है वह उसकझे साहित्य में स्पष्ट दिखाई 


पड़ती है | नि 
मारतीय साहित्य के प्राच्ोनतम ग्रन्थ वेद हैं| वाह्य जगत के साथ 


मनुष्यों का सम्पक होने से उनके हृदय में हर ओर विस्मय, आधार 
ओर आदंक की जो भावनाएं उद्भूत होती हैं, वे उनमें विद्यमान हैं। 
भावों की विशदता और भाषा की शक्ति में वेदिक मन्‍्त्रों के साथ 
खंतार के किमी भी काब्य की तुलना नहों हो सकती । उनमें प्रकृति 
का आवरण दूर कर अन्तिम सत्य का रूप जानने की चेष्टा की 
डई है। हिन्दू की दृष्टि में वेद उसके सामाजिक और आध्यात्मिक 
जीवन का अनन्त खोत है। इनमें सन्देह नहीं कि वेदों ने हो हिन्दू- 
साहित्य और विज्ञान की गति निर्दिष्ट कर दो। वेदों के कर्म-काण्ड 
ओर शान-काण्ड से हिन्दू धर्म-शास्त्रों ओर वेदान्व-शात्त्रों की 
सष्टि हुई । 

शास्त्रों का कथन है कि जिन नियमों के द्वारा हमारे बाह्य ओर 
इन्वर्नीबन का संगठन होता है, उनका न आदि है और न अन्त | 
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वे स्व॒त:. प्रसूत है। अततएव उन्हें शिरोधार्य करना मनुष्य मात्र का 
कत्तव्य है। सदाचार और कर्स॑वब्य विधि में कोई भेद नहीं है। पवित्र 
जीवन उप्तीका समझता जाता हैँ जो अपने समाज-निर्दिप्ट सभी कर्मों को 
करता है। यही कारण है कि आज तक हिन्दुओं में व्यक्ति की अपेत्ता 
समाज का अधिक प्रावल्य है | वेदान्त शास्त्र की शिक्षा इसके विल्कुलः 
विपरोत है। उसने सामाजिक जीवन की उपेक्षा कर प्रत्येक व्यक्ति के. 
आत्मिक विकास पर जोर दिया है| 

क्रमशः वे दिक साहित्य जन साधारण की सम्पत्ति न होऋर कुछ ही 
लोगों की सम्पत्ति हो गयी। भारतवर्ष फे सर्वत्ाधारण के मानतिक 
विकास में रामायण और महाभारत ने खूब काम किया। उनका 
प्रभाव आज तक अक्षुण्ण है। इन्हीं दो महाकाव्यों के आधार पर 
संस्कृत का विशाल साहित्य निर्मित हुआ है। संस्कत के जितने कवि 
और नाटककार हुए हैं सभी ने रामायण और महाभारत का आश्रय 
अहण किया है। | 

महाभारत प्राचीन-हिन्दू साहित्यागार की अज्ञय निधि है। उसके 
आधार पर अनन्त भ्रन्‍न्धथों की रचना हो चुकी है। संस्कृतत-पाहित्य के 
प्राय: सभी कवियों ने उसी के कथा-भाग का अवलम्बन कर कितने 
काव्य और नाटक लिख डाले। महाभारत सें हिन्दू-धर्म का विशद्‌ 
विवेचन है। उत्ती में कर्म और ज्ञान का रहस्य समझाया गया है। 
राजनीति और समाज-शास्त्र की विस्तृत व्याख्या उसी में की गई है। 
सारांश यह है कि ऐसा कोई भी शास्त्रोय विपय नहीं है जिसका - 
निरूपण महाभारत में न किया गया हों इसो लिए कहा गया है-- 

धर्मेंचार्थ च कामे च मोक्षे च पुरुषपंभ 
यदि हास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ | 

अर्थात्‌ महामारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों का वर्शान 
है, जो इसमें है वही अन्यन्र है, जो इसमें नहीं है वह दूसरी जगद्ढ 
भी नहीं है | 
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महाभारत विशाल ग्रन्थ है। उसके कर्त्ता वेद व्यास साने: जाते 
हैं। वही अठारह पुराणों के भी रचयिता वहे जाते हैं। यद्यपि” 
ग्रीक साहित्य के एक नाठकक्नार के विषय में मी यह कहा जाता है कि 
उसने अकेले सेकड्ों नाठकों की रचना की है. तथापि महाभारत 
की विशालता देखकर कुछ विद्वानों ने यह निर्णय किया है कि यह 
असंभव है कि इतने बड़ ग्रन्थ की रचना एक हो मनुष्प ने को हो। 
दूसरी बात यह है कि महाभारत में जिन परिस्थितियों का वणन है 
उप्तके अनुपार महाभारत एक ओर तो वंदिक काल तक पहुँच जाता 
है और दूसरी ओर अर्वाचीन काल के वौद्ध और जन ग्रन्थों तथा 
ग्रोक लोगों के इतिहास भन्‍्थों से आ मिलता है। अतएवं इस दीर्घ 
काल व्यापी सम्बता का वर्णन एकही व्यक्ति नहीं कर सकता। 
भारतीय सभ्यता की धारा सदंव मन्द ही रही है, क्योंकि भारतीय 
प्राचोनता के पक्षपाती ही रहे हैं। बाह्य संघर्षों से ही सभ्यता में शीघ्र 
परिवरतंन होता है। और प्रायः उच्च जाति ही का प्रभाव निम्न जाति 
पर अधिक पड़ता है। भारतीय बआायाँ ने अनार्यों से कुछ्ु-न-कुछ 
जरूर ही लिया होगा। परन्तु अनायों पर उनका इतना प्रभाव पड़ा 
कि उनकी सभ्यता ही लुप्त हो गयी। प्राचीन काल में भारत ही 
सभ्यता का केन्द्र था। अतएवं यही अधिक सम्भव जान पढ़ता एँ 
क बैंदिक काल से लेकर बौद्ध काल तक भारत की परिस्थिति में 
जे 
॥ 


00% % / 


विशेष 
बतन न हुआ हो तो भी इसमें सनन्‍्देह नहों कि महाभारत में 
इकालीन सस्‍्तूपों तक का एल्लेख है। अतएव ऐसे ग्थनों को 
द्वित मानना ही पड़ेगा | बेद्य जी का कथन है कि दतंमान महाभारत 
वर तीन हैं। तीन से अधिक मानना रिराधार है| ये तीन 
+-व्यास, वेशम्पायन और सोति। मूल ग्रन्थ ऐविहासिक था। 
उपका नास जय था। उसी का कर्ता व्यास जी हूँ | यहीं गझन्ध भा 

कहा गया है और अन्त में जब उसका विस्तार बदु गया ठव वह 


'महामारत हो गया | हम वेशम्पायन के ब्रन्थ को भारत और सौटिः 
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न्‍की कृति को महाभारत कह सकते हैं | बेद्य जी का यह सिद्धान्त है कि 
महाभारत का चरत्तमान स्वरूप शक के पहले तोसरी शताब्दी में गठित 
हुआ है | उम्त समय जेन और बौद्ध धर्मों के आधात से सनातन-धर्म 
“की छुरावस्था हो रही थी। इत्तीलिए सौति ने मारत को महाभारत 
'का जृहत्‌ स्वरूप देकर सनातन-घर्स के अन्तध््य विरोधों को दृर कर 
'दिया। मृल ग्रन्थ और वैशम्पायन के मारत में विशेष अन्तर-नहीं- 
'था | भारत में सिर्फ २४००० एलोक थे और अव महाभारत में एक 
लाख श्लोक हो गये हैं। ये अधिक संख्या सौति की जोड़ी हुई है 
परन्तु ये माग व्यास जी के मून ग्रन्थ को स्फूर्ति से ही जोड़े गये हैं । 
फऐसोी अवस्था में इन भागों का कठुत्व भी व्यास जी को ही दिया 
जा सकता है | 
महाभारत के निर्माण-काल के विषय में वद्य जी की राय है कि 
नमहामारत के काल की सबसे नीचे मर्यादा सम ५० ईस्वी है। 
डायोन क्रायोस्टोम नाम का एक ग्रीक लेखक इईंसवी सन्‌ की पहली 
शत. ब्दो में दक्षिण -मारत के पाण्डय, केरल इत्यादि भागों में भाया 
था | उसने लिखा है कि भारतवर्ष में एक लाख श्लोकों का इलियड 
है। डायोन क्रायप्तोस्टोम का यह साक्ष्य अत्यन्त महत्व का है। 
यह तो महामारत-काल की सबसे नीचे की मर्यादा हुईं। पर 
महाभारत के काल को ऊंची मर्यादा कोन-ती है ? महामारत में यवनों 
का बार-बार उल्लेख किया गया है । आदि पर्च में बन है कि जिस 
यबन राजा को वोयंबान पाण्डु मी न जीत सका उसे अर्जुन ने जीत 
लिया। यह बात प्रसिद्ध है कि यवनों से हमारा परिचय पहले-पहल 
पसिकन्दर के समय हुआ। अतएव सिकन्दर की चढ़ाई को, अर्थात्‌ 
ईसवी सन्‌ के ३२० वर्ष पहले के समय को हम महाभारत-काल की 
“पूर्व मर्यादा निश्चित कर सकते हैं । 
कुछ विद्वान भारतीय युद्ध को काल्पनिक मानते हैं। बेवर और 
ख्मेयाचन्द्रदत की यही राव है। बंदिक साहित्य में भारतोय युद्ध 
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आअयवा भारतीय योद्धाओं का कुछ भी उल्लेख नहीं है। परन्तु एतरेय 
आह्षण में वेचित्रवीय, घृतराष्ट्र का उल्लेख है। फिर वेदिक साहित्य 
के प्रथ इतिहास तो नहीं है। वे तो धार्मिक ग्रंथ हैं। प्रसंगानुम्तार 
उनमें किसो राजा अथवा व्यक्ति का नाम देख पड़ता है। यदि उनमें 
भारतीय युद्ध का उल्लेख नहीं है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है। इससे यद्द प्रमाणित नहीं होता कि भारतीय युद्ध काल्पनिक है| 
-बह कब हुआ हसके विषय में वेद्य जी ने सभी प्रमाणों पर विचार 
कर यह निश्चिय किया है कि ईसा के ३१०१ वर्ष पहले यह युद्ध हुआ 
था। मेगास्थनीज के कथनानुसार यह अनुमान किया जा सकता है कि 
आओकृष्ण चन्द्रगुप्त के २७६० वर्ष पहले हुए । इस हिपाव से भीकृष्ण 
-क्ा समय ईसा के २०३२ वर्ष पहले हुआ। यही कलियुग के आरंभ- 
काल का निकटवरत्ती समय है। 


[२ |] 
भारतीय इतिहास में बौद्धयुग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है| सच 
यूछिये तो बौद्धयुग से ही भारतवर्ष का प्रारम्मिक इतिहास प्रारम्म 
होता है | बौद्धयुग में भारतोय सभ्यता की विशेष भरीवृद्धि हुई है । 
साहित्य और कला, विज्ञान और दर्शन की विशेष उन्‍नति इसी युग 
में हुई है| बोद्धर्म के प्रचारकों द्वारा भारतीय सभ्यता की विछ्तृति 
विदेशों में भी हुई | सम्राद्‌ अशोक फे शासन काल में बोद्ध ध्रमण 
सी रिया, स्थास, मिख और मकदुनिया तक यये थे। भारतीय धर्म ही 
नहों, भारतीय चित्रकला, मूर्ति-निर्माण विद्या और संगीत ठक ने मध्य- 
यूशिया, चोन और जापान में विस्तृति ध्राप्त की थी | 

ईसा के लगभग ६०० वर्ष पहले भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ 

था। उन्होंने विश्व की यातनाओं को दूर करने के लिए सत्य च्ठुष्टय 
कै उपदेश किये। इस प्रकार ईपता के ६०० वर्ष पहले बौद्ध दुग का 
आरम्प होता हैं और ईसा को छुठी शताब्दी में उसका छवसान 
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होता है। बोद्ध झरुग के प्रारंभकाल में शेशु नागवंश की विशेष 
प्रतिपति थी। राजा बिम्बतार और अजातशत्रु के नाम विशेष प्रसिद्ध 
हैं। ईसा से ३२३ वर्ष पूर्व चन्द्रगुत्त मौर्य ने मगध के राज्य को हस्तगतत 
किया और २४ वर्ष तक उतने उत्तर भारत पर शासन किया | वहीं 
भारत का पहला सम्राद्‌ कहा जा सकता है। उसका राज्य दक्षिण 
तक फल चुका था | उसने सिल्यूकस को पराध्त कर काबुल, कन्धार 
ओर हिरात को हस्तगत कर लिया था। छउसके बाद उसके पुत्र 
विन्दुसार ने २५ वर्ष तक शासन किया] इसके बाद अशोक सिंह)सना- 
रूढ़ हुआ। अशोक ने युवावस्था में बौद्धघर्म स्वीकार किया और एसी 
के प्रचार में वर आजीवन लगा रहा | मौयंकाल में भारतवर्ष सुखः 
और समृद्धि से पूर्ण धा। अशोक के बाद मौर्य-साम्राज्य छिन्‍्न-मिस्ना 
हो गया | 

कुशान-वंश का आधिपत्य ईसा के १० वर्ष पहले सन्‌ ३५० ईसवी 
तक रहा । उसी समय भ्रान्ध्रों का भी प्रभ्ुत्व॒ वढ़ा। उनका यह 
प्रभुत्व ईसा की चतुर्थ शत्ताव्दी तक रहा | तिब्बती और चीनी प्रन्‍्थों 
से विदित होता है कि कनिष्क अथवा कणिक कुशान-वंश के सभी 
राजाओं के लिए व्यवहृत होता था, जिस प्रकार सर रामकृष्ण गोपाल 
भण्डार कर की राय में सातवाहन आन्प्रवंश के सभी राजाओं का 
नाम था | संस्कृत में त्रिपिटक को क्रमबद्ध करने के लिए बोद्ध विद्वानों 
की चौथी समिति जालन्धर में बेठी थी। इस समिति के संरक्षक 
कुशानवंश के एक कनिष्क थे | जान पढ़ता है कि इसी कनिष्क के 
पुत्र के लिए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ अश्वधोष ने “महाराज कणिक्र लेख” 
लिखा था। इसका अनुवाद तिव्वत के एक बोद्ध विश्व कोप में अमी 
तक सुरक्षित है। उसमें कनिष्कसुत सूथवंशोत्यन्न कहा गया है और 
उसे देव का अनुसरण करने के लिए उपदेश किया गया है। यह्द 
देव शब्द देंबता के अर्थ में व्यवहत हुआ है। और इससे भार्य देव 
की और भो इशारा किया गया है। कनिष्कसुत आर्यदेव का 
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समसामयिक था और उसके पूर्वजों को भारतवर्ष में राज्य शासन करते 
“कितने ही बष बीत चुके होंगे, तभी तो वह घू्यवंशोद्धव कहा गया | 


नागाजुन अश्वघोष का ससकालीन था। उसने थआन्ध्रवश के 
किसी सातबाहन नरपति को एक पत्र लिखा था | इसका भी अनुवाद 
तिब्बती भाषा में विद्यमान है। उसमें नरपति के नाम का स्पष्टोल्लेख 
है। बह नाम है उदयिभद्र | आज तक आन्ध्रबंश के जितने नरेशों 
का पत्ता लगा है, उनमें उदयिमद्र नाम का कोई राजा नहों है| सम्मव 
है यह कोई राजा नहीं है। संभव है यह कोई स्वतंत्र अधिपति न रहा 
'हो, कोई क्षमताशाली सामन्त राजा ही रहा हो । 


कुमारजीव के एक चीनी शिष्य ने लिखा है कि आयदेव का 
आविर्भाव बुद्धदेव के निर्वाण-पद प्राप्त करने के ८०० बर्ष बाद हुआ 
था। ईसा के ४८० वर्ष पूव बुद्ध का निर्वाण-काल माना जाता है | इस 
हिसाव से ग्रायदेव और उसका समकालीन कवि अश्वधोष सन्‌ ३२० 
'ईसबी के लगभग हुए होंगे। तब नागार्जुन का स्थितिकाल सन्नू ३०० में 
माना जा सकता है ओर कनिष्क का शाप्तनकाल भी इसी समय में होना 
चाहिए, क्‍योंकि उछी के सरक्षण में बोद्दों की चतुर्थ समति सम्मिलित 
हुईं थो । यह समय मान लेने पर राजतरंगिणी का यह कथन भी 
सार्थक हो जाता है कि कनिष्क ओर मिहिरकुल ( सन्‌ ४१४ ईमसबी ) 
के मध्यवर्तों बारह नरेश हुए। लामा तारानाध ने लिखा हैं कि 
नागाणशु न नेमिचन्द्र नामक अपरान्तक के अधिपति के शासन काल में 
हुए थे | उसको मृत्यु के बाद मगध देश में दो और छोटे-छोटे राजादों 
की प्रभुना रहो । इसके बाद चन्द्रगुप्तने सन्‌ ३१६ ईमबी में गृप्त 
साम्राज्य स्थापित किया | 

कनिष्क को बौद्ध समिति ने बौड़ों में संस्कृत साहित्य का प्रचार 
किया। आन्म्रवंश के पिछले राजाओं ने भी संस्द्वत साहित्य की 
उन्नति के लिए दिद्वानों को प्रोत्ताहित क्या | ; 
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के शासन काल .ें ब्राह्मणों ने मी संस्कृत साहित्य की उन्नति की! 
संस्कृत साहित्य के पुनददुभव युग को हम तीन कालों में विभक्त कर 
सकते हैं। पहले काल में नागाजु न ( सन्‌ ३०० इंसबी ) आयदेवः 
( सन्‌ ३२० ) और अश्वघोष ( सन्‌ ३२० ईसवी ) हुए। दूसरे काल' 
प्रशस्‍्तपाद, वात्स्यायन ( सन्‌ ४०० ईसवी ) और शबर स्वामी हुए । 
तीसरे काल में दिहनाग (सन्‌ ५०० ईसवी ), कालिदास (५३० इप्तबी) 
और बराहमिहिर ( ५०५-५४८५ ईसवी ) हुएऐं। पुराणों की रचना इसी: 
काल में हुईं। 


संस्कृति साहित्य के पुनरुझ्धयकाल का पहला ग्रन्थकार नागाजु नः 
था। नामाजु न का नाम वेथकशार्र और रसायनशास्र में जितना 
प्रप्िद्ध है उतना ही दर्शनशास्त्र में है। नागाजु न का जन्म विदभ में 
हुआ था। उस समय आन्म्रवंश का सातवाहन राज्य कर रहा था। 
कृष्णानदी के तीर पर त्रिपवंत की एक गुह्या में नागाज्ञु न ने कुछ समय' 
तक चिन्तन किया | अमरावती स्तूप के पास की एक बुद्धमूर्ति पर' 
जो लेख खुदा है उससे यह विदित होता है कि नागाझुन विदर्भ-देश 
में अवश्य रहते थे | इस लेख की लिपि सातवीं शताब्दी की है | सब, 
४०१ के परवर्तों तो नागाजु न हो ही नहीं सकते क्योंकि इसी समय 
कुमारजीव ने चीनी भाषा में उनका जीवन-चरित लिखा था | अतएकः 
यही मानना अधिक छचित होगा कि नागाजन सन ३०० 
इंतवी में हुए । 

नागाजु न ने न्‍्यायशास्र पर कई अन्य लिखे हैं। जान पड़ता है 
कि वात्स्यायन ने उनके ही एक ग्रन्थ-विग्रह-व्यावतेनी कारिका से अपने 
न्याय भाष्य में कुछ अबतरण उद्‌श्वत किये हैं| नागाजु न का कीर्ति- 
घ्तम्म है उनका माध्यमिक दर्शन | पक्षपात रहित विद्वानों की राय है 
कि शंकराचाय का मायावाद उसी से मिल गया है। सच तो यह है 
कि नायाजुन भारतवर्ष के अरिस्टाठिल थे | * 
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इंसा की तीसरी शताब्दी के आरंम में कुशानवंश का अन्त धो 
गया। चोथां शताब्दी के आरंभ में गृप्त साम्राज्य का उदय हुआ। 
गुर्तों के शासनकाल में भारत की सभ्यता चरम सीमा को पहुँच 
गई थी | इसो समय हिन्दूधर्म ओर सस्कृत साहित्य का अभ्युदय 
हुआ। पाँचवों शत्ताब्दी के अन्त में हूण नामक जाति के आजमणः 
होने लगे | ईसा की ७वों शताब्दी में हषं॑-साम्राज्य की स्थापना हुई। 
महाराज हफ्ं ने सन्‌ ६०६ से ६४७ तक शासन किया। उन्हीं के 
समय में बौद्ध यात्री हुएन्सांग भारतवर्ष में आया था। यही बौद्ध-घर्म: 
का हास-काल और पौराणिक धर्म का उत्थानकाल है | 


प्राचीन काल में हिन्दृू-समाज में स्त्रियों का स्थान उच्च था। 
धार्मिक तथा अन्य सामाजिक कूत्यों में उनका अधिकार पुरुषों ही के 
समान था| परन्तु जब पुरुष चतुर्थ आभ्रम में प्रविष्ट होकर सनन्‍्यास 
ग्रहण करता था तब स्त्रियाँ पुरुषों का स्थान नहीं पा सकती थीं। सच 
तो यह है कि स्त्रियाँ उस समय विष्मस्वरूप मानी जाती थों। जब 
बोद्धर्म का पहले-पहल प्रचार हुआ तब उसमें स्त्रियों को दीक्षा लेने 
का श्रधिकार न था| बौद्दधम का प्रारम्मिक रूप निवृत्ति मुलक था | 
जो उसमें दी क्षित होते थे उन्हें सांतारिक विषयों से अपना सम्बन्ध 
तोड़ देना पढ़ता था | बोद् भिक्तु स्त्रियों पर दृष्टिपात तक न करते थे | 
परनठु पीछे से अपने शिष्य (आनन्द) के आग्रह से बुद्धदव ने स्त्रियों क 
दीक्षा देना स्वीकार कर लिया | गोतमी तथा अन्य भी कई स्थ्रियाँ 
भिक्षणी होकर बोद सम्मिलित ६६ | 
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इपमें सन्देह नहों कि भिन्तुओं की अपेक्षा मिन्तुणियों की संख्या 
बहुत कम थी। तो भी समाज सें उनका दा प्रभाव था। उनकी 
“विद्वतता और घार्मिकता की अनेक वक्‍्थाएँ प्रचलित हैं। थेरीगाथा-.. 
- के अधिकांश भागों की रचना ध्यविराओं ने की है। घन थेरियों में से 
कुछ आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थों। उनके पास कितने ही मिन्नु 
बोद्घधर्म के तत्व समझने के लिए. आया करते थे। थेरी-गाथा में 
सोम नाम की एक स्त्री का उल्लेख है | यह राजा विम्ब्रतार के सभा- 
' पंडित को कन्या थी। वह अपने स्वाध्याय और योग के बल से चहत्‌ 
के पद्‌ पर पहुँच गई थी। सुमेवा नाम की भी एक राजकन्या 
उल्लिखित हुई है। उप्तकी प्रतिभा विल्नकक्षण थी। उसने सां्तारिक 
सुखों का त्याग करके विश्वन्सेवा स्त्रीकार की थी। शिक्षा और 
पातिब्रत्य किसी एक ही जाति की स्त्रियों में नहीं पाये जाते। सभी 
जातियों और सभी समाजों में बिदुपी और सदाचारिणी स्थ्रियाँ हुई हैं | 
उनके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म की बड़ी उन्नति हुई है" और उसका खूब 
अचार हुआ | 
बौद्ध युग में कितने ही विद्या-फेन्द्र थे उनमें तच्चशिला और नालंदा 
की विशेष ख्याति है। दूर-दूर के विद्यार्थी विद्याष्ययन के लिए आते 
थे। बंगाल के प्राचीन विद्या-केन्द्रों में वरिक्रशिला का नाम प्रतिद्ध 
है। ईसा की अष्टम शताब्दी में बंगाल के राजा घमपाल ने इसकी 
स्थापना की थी । इस मठ से कितने ही पंडित सद्धर्म का प्रचार करने 
के लिए तिब्बत जाते ये। यहाँ चीन और तिब्वत से कितने ही लोग 
शिक्षाबप्राप्ति के लिए आते थे। तिव्वत से जो भिक्तु यहाँ ज्ानाजन के 
लिए आये ये उन्हीं में से एक के सम्बन्ध में कुछ बातें लिखी जाती हैं । 
इस भिक्तु का नाम घर्मकीर्ति है। नाम से तो यह मिकछु मारतवाती 
जान पड़ैता है, परन्तु यथार्थ में यह मारतीय नहीं था। वह तिव्यत 
-का था। इसका निव्रास-स्थान खमत्त प्रदेश में था। रायवहादुर 
- शरचन्द्रदात ने अपने तिव्बती अभिषान में लिखा है कि यह प्रदेश 
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है «अल पूः र्‌ में प 
किव्वत के पूव -माग में अवस्थित है, अतएवं यह निःसंकोच कहा जा 
सकता है कि धमकीर्ति तिव्बतीय था। 


वोड्ध पंडितों में एक दुसरे धर्मकीर्ति का भी नाम पाया जाता है। 

चह बौद्ध नेयायिक दिग्नाग का शिष्य था और स्त्रय॑ न्‍्यायशास्त्र में 
निष्णात था। परन्तु विक्रम शिल्षा से इस घमंकीति का कोई भी 
सम्बन्ध नहों था| नालन्दा से उत्तका सम्बन्ध अवश्य था, क्योंकि वह 
धर्मपाल का शिष्य था और घमंपाल शीलभद्र के पहले नालन्दा का 
अध्यक्ष था। यदि हम तारानाथ के कथन को विश्वततनीय समझे तो 
हमें मानना पड़ेगा कि इस धमकीतिं के जीवनकाल में विक्रमशीला 
का अस्तित्व हो न था। विक्रमशिला से तिब्बतीय पण्डित धर्मकीर्ति 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था। पी० कार्डियर नामक एक #्रेंच विद्वान ने 
तिब्बतोय त्रिपट की जो सूची प्रकाशित की है उसमें तिव्वतवासी 
अमंकोति का उल्लेख हुआ है। उससे यह मालुम होता है कि धर्म- 
वि ने कुछ संध्कत ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया था । 
छस ग्रन्थ का नाम है समय पंच और उसके कर्त्ता हैँ आचाय पद्मसंसव 
पाद | जान पड़ता है कि ध्ंकीत्ति तिब्बत से संस्कृत पढ़ने के लिए ही 
यहाँ आये थे और जब ये यहाँ रहने लगे तब से तिब्बतीय भाषा सें 
संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद भी करने लगे | अनुवाद कार्य में दूसरे बौद्ध 
'भिन्तुओं से भी इन्हें सहायता मिलती थी। काल चक्तावतार नामक 
अन्ध के अनुवाद में इन्हें उसफे रचयिता अमभयंकरगुप्त से सहायता मिली । 
एक ग्रंध के अनुवाद में इन्होंने सबतभी को सहायता दीो। धमंकीर्दि 

कुल १४ ग्रन्थों का अनुवाद किया है| 
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भारतोय नरेशों के लिए निश्तन्तान होना बड़ा ही क्लेशदायक 
था | उनका विश्वात था कि विशुद्ध सन्वति से इहलोक और पर 
दोगो में सुख की प्राप्ति होती है। पितृऋण से विद्ली मनुष्य वा उद्धार 


हु 
है. 
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तभी हो सकता है जब वह अपने पीछे कोई सनन्‍्तान छोड़ जाय जो ' 
पितरों को पिण्डदान और तपंण करे | पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञों तक का 
विधान था | यदि देव की कृपा से राजमहिषी गर्भवती हुई तो उससे 
राजा और प्रजा दोनों को अपार आनन्द होता था। गर्भववी रानी 
की सेवा में बरावर नो महीने तक कुशल और विश्वासपात्र राजवेध 
लगे रहते थे। उसकी सभी इच्छाएँ पूरी की जाती थीं। बालक के 
उत्पन्त होने पर कुलगुरु अथवा पुरोहित आकर उसका जातकर्म संस्कार 
कराता था। पुत्रजन्म के उपलक्ष्य में खूब उत्सव किया जाता था | 
आामोद-प्रमोद में नृत्य गौर गान सुरझुय था| राजे-महाराजे अपने 
केदियों को छोड़कर हर्ष प्रकट करते थे | दान मी खूब दिया जाता 
था | बच्चे के लिए एक घाय रक्ष्खी जाती | जब बालक कुछ बड़ा होः 
जाता तब उतका चूड़ा-कर्म होता | इसके बाद विद्यारम्भ कराया 
जाता था | पहले लिप ओर संख्या-शान को शिक्षा दी जाती थी। 
११ बष की अवस्था में च्षत्रियों का उपनयन-संप्कार होता था | तबतकः 
शिक्षा घर ही पर दी जाती थी। नदी के द्वारा जसे जलचर जीवनः 
समुद्र के भीतर घुप्त जाते हैं, उसी प्रकार वर्णमाला की शिक्षा पाकर 
राजकुमार का प्रवेश शब्दशासत्र में हो जाता था। यशोपवीत हो जाने 
के बाद राजकुमार को पढ़ाने के लिए बड़े-बड़े विद्वान्‌ नियुक्त होछे 
थे। आन्ची क्षिकी, च्यी, वार्ता और दण्डनीति की विशेष शिक्षा दी 
जाती थी ! | 
कालिदास ने अपने रघुबंश में सभी राजाजों के दिग्विजय का 
उल्लेख किया है। इससे यह जान पड़ता है कि उस समय प्रत्येक 
हिन्दू राजा के चित्त में आससुद्र छितीश बनने की अभिलापा रहती 
थी | सारे देश को अपने आधिपत्य में लाकर उसे समृद्धिशाली और 
सुखी चनाना वह अपना कर्तव्य समझता था| जब राजा युद्ध के लिए 
प्रयाण करता तब पुरोहित आकर पवित्र मन्त्रोच्चारणपृ्वंक राजा के: 
जारोर पर जल छिड़कता | .फिर वाजिनीरांजन की विधि की जाती थहे 
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और हवन किया जाता था। जब राजा जाने लगता तब उस पर 
पुरवासिनी धान को खीलें वरसाती | दिग्विजय कर लेने के बाद यज्ञ 
किया जाता था | इस प्रकार के यज्ञ हिन्दुओं के असीस राजनेतिक 
शान के परिचय हैं। इस सम्बन्ध में वाजपेय और राजसूय-यज्ञ ध्यान 
देने योग्य हैं। राजसूच यज्ञ करने से राज पद मिलता था, पर वाजपेय 
करने से सम्नाद पद मिलता था। 

इसमें संदेह नहीं कि उत समय राजा यथाक्राल प्रवोधी थे। 
कौटिल्य के अथशाशसत्र के अनुसार राजा को तीन बजे उठ जाना चाहिए। 
जब राजा के सोकर उठने का समय होता तब सूत-पुत्र आकर उसकी 
स्तुति-यान करते | राजसभा में जाने के पहले राजा श्र गार ऋरता था। 
ऐसा जान पड़ता है कि उस समय राजाओं को लग्बे पेश रखने का 
बढ़ा शौक था | उनका यह फेश-कलाप मोतियों की माला से बाँध दिया 
जाता था। शरीर पर चन्दन का लेप करके उस पर गोरोचन से बे%,- 
बूटे बनाये जाते थे | उनकी पोशाक में दो ही बस्र रहते थे, एक पहनने 
के लिए दूसरा जोढ़ने के लिए। राजा रलजटित सुकुट सिर पर 
धारण करते थे, कानों में कुण्डल पहनते थे। गले में पहनने के लिए 
मौतियों और रत्नों के हार थे। घुजाओं में केयूर या श्रंगद पहने 
जाते थे। हुएनर्सांग ने लिखा हैं कि राजाओं के पिहासन ऊँचे चोर 
तंग होते थे। उनमें मोतियों की कालरें लगती थीं। पिहारुन के नीचे 
रत्नों से विभूषित एक पाद-पीठ रवखा रहता था। राजा उम्ी पर 
पैर रखता था। सामन्‍त और उच्च पदाधिकारी उसी पर सिर रख 
कर प्रणाम करते थे। राजा शासक था ओर न्यायाघीश मी | ध्मशास्् 
में पारंगत पण्डितों के साथ बठ प्रत्तिदेन वह स्वयं हो बादियों बोर 
प्रतिवादियों के अभियोगों को सुनता और एउनका फेंसला करता था। 
प्रतिदिन मंत्रियों फे साथ शुप्त मनन्‍्द्रणाएं बरने के लिए एक सम 


| 


होती थी। उसमें पहले वाद-दविदाद होता था 
स 


पदिच्चार स्थिर किया जाता धा। ये 
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थो। गुप्त भेद लेने के लिए जासूस रक्खे जाते थे | उनका काम शत्रुओं 
हो की खबर रखना नहीं था, किन्तु मित्रों का भी हाल-चाल देखते 
रहने की उन्हें आज्ञा थी। राजा को प्रतिदिन अपनी प्रजा को दर्शन 
देना पड़ता था। जान पढ़ता है, इसके लिए एक सरोखा बना रहता 
था| जब अग्निवर्ण अन्तःपुर में ही रहने लगा तब मंत्रियों से बाध्य 
किये जाने पर उसे अपना पैर एक खिड़कों में लटकाना पड़ा । प्रजा 
ने उसके पेरों ही के दर्शन से सन्‍्तोष कर लिया | 


राजा प्रायः अपनी राजधानी में ही रहा करते थे। नगर ऋद्धि- 
सम्पन्न होते। उत्तके चारों ओर एक परकोटा घिरा रहता था। वहाँ 
बढ़ी-बड़ी ऊँची अट्टालिकाएँ बनी रहती थीं। राजमार्ग खूब चौड़े और 
साफ रहते थे। उनपर पानी का छिडंकाव किया जाता था। बावलियों 
की संख्या अगण्य थी। भारतीयों को बाग-अगीचे लगाने का बेहद 
शौक था। पुरुष घूमने जाते थे ओर उनमें वसन्‍्तोत्सव के समय लोगों 
की खूब भीड़ होती थी ! इन बागों के सिवा सभी भ्रीमानों के घरों 
में पुष्पोधान होते थे | जब गरमी खूब पड़ने लगती थी, तव अमीर ऐसे 
मकानों में रहते थे जिनमें जल के फब्बारे चला करते थे। फर्श पर 
नदन का छिड़ेकाव किया जाता था। फूलों की शब्या बनाई जाती 
थी | नगर में सैकड़ों बड़े-बड़े मन्दिर थे। उनमें देवताओं की मूत्तियाँ 
स्थापित थीं, जिनकी पूजा-अचंना बड़ी धूमधाम से की जाती थीं । 


राजाओं को शिकार खेलने का खूब शौक था | राजा राजसी ठाठ 
के साथ शिकार खेलने के लिए निकलता था। उसके साथ कितने ही 
शिकारी और कर्मचारी जाते ये। शिकार खेलने के लिए शिकारी 
कुद्े पाले जाते ये । किसी-किसी राजा के साथ कुछ स्त्रियाँ मी जाती 
थीं। मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि शिकार के समय चन्द्रगुस को 
सेकड़ों स्त्रियाँ घेरे रहती थीं। अभिशान-शाकुन्तल में ऐसी स्त्रियों का 
स्पष्ट उल्लेख किया गया दै। 
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राजाओं को अन्तःपुर सौंदय और विलास का निवास-स्थान था। 
अन्त पुर में द्वार-रक्षक का पद कंचुकी को दिया जाता था। जब राजा 
अन्त:पुर में हो तो उससे भेंट करने के लिए कंचुकी के द्वारा खबर 
भेजनी पड़ती थी । आवश्यक काम होने पर मन्त्री अन्तःपुर में जा 
सकता था| राजाओं में बहुपत्नी-विवाह की प्रथा होती थी। सभी 
राज्ञाओं की एकाधिक रानियाँ होती थीं, इनके सिवा दासियाँ भी वहाँ 
रहा करती थां। अन्तःपुर में सदेव आमोद-प्रमोद होते रहते थे | नृत्य 
“और संगीत की घूम मची रहती थी | इसकी शिक्षा देने फे लिए बड़े- 
बड़े कलाकोविद नियुक्त होते थे । वाद्यों में मूदंग और वीणा का प्रचार 
था। ज्तरियाँ वोणा ही बजाया करती थों | चोली का भी प्रचार था। 
पर्दे का रिवाज नहीं था, तो भी बाहर निकलने पर ल्लियाँ मुह पर 
घुंघट निकाले रहती थीं। एनके अलंकारों में कांची और नुपुर सुएय 
थे। वे आँखों में कज्जल और परों में महावर लगाती थीं। फेशों को 
फूलों की माला से बॉँधा करती थों। फूलों के गहने पहनना एन्‍्हें खूब 
पसन्द था। 
कालिदास के समय में सामाजिक व्यवस्था वेसी ही थी, जैसी 
आणकल है। हिन्दू-समाज चार वर्षों में विभक्त था| ब्राह्मणों का बड़ा 
मान ओर आदर था| प्रत्येक वर्ण के मनुष्य अपने ही वण में विवाह 
दरते थे | सती की प्रथा का जोर नहीं था। मिट्दी दे बतंन भी काम 
में लाये जाते थे | स्पशास्पर्श का विचार था | 
राज्यशायन का समस्त भार राजा हो पर धा। वही छपने इिस्तृत 
राज्य का निरीक्षण करता था| अपनी प्रजा के साथ राजा सदंद रदू- 
व्यवहार करता था। शासन वठोरता से नही किया जाता था। राज्य 
की धामदनी वा झुख्य द्वार भूसकर था। उपज का छटा हिस्सा 
मूमिकर के रूप में लिया जाता धा। प्रजा रन्तहुए्ट बोर रुखी थी। 
बाशिज्य और घ्यदसाय वी उननतादस्था घी। ब्ड़े-ब्डे व्यापारी जहाजों 
पर चटकर दृर-दर देश जाते छौर वहाँ व्यापार दुरते | चोरों छोर 
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डाकुओं का कम मय था | चोरों को प्राण दण्ड दिया जाता था। सोने 
के सिक्‍कों का प्रचार था | राज्य-कर्मचारी घुप्त लिया करते थे। सेना- 
विभाग की अच्छी व्यवस्था थी। सेना के चार भाग थे--पेंदल, सवार, 
रथ और हाथी | शिक्षा का अच्छा प्रचार था। राजा विद्वानों का 
आदर करते थे ) ह 


च 
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भारतबष में एक हजार वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रावल्य रहा। 
बौद्ध धर्म का आविर्भाव दुःखबाद से हुआ है। संसार दुःखमय है, 
क्योंकि वह जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधि से अस्त है | संसार में झुक्ति 
पाने का उपाय बतलाने के लिए संन्यास का पथ धेयस्कर माना गया। 
जब वोद्धमत शुन्यवाद में परिणत हुआ तव लोगों के चित्त में केबल 
संशयावस्था थी । थोद्ध संघों में अनाचार फेंलने लगा) सर्वसाधारण 
भी सदाचार की अवहेलना करने लगे | धर्म के तत्व रहस्यमय हो 
गये) दार्शनिक विद्वान्‌ शुष्क तकजाल में पड़ गये। भगवान 
शंकराचाय ने हिल्दू-समाज का पुनरुद्धार किया | उनका मत सायावाद 
पर अवलग्बित है। धरम और संन्यास मार्ग पर उन्‍होंने भी जोर 
दिया। उनके अद्वेतवाद का प्रभाव हिन्दू-साहित्य पर पढ़ा । उसी 
समय भिन्‍न-मिन्‍न स्मृतियों की भी रचना हुईं । इस प्रकार नव हिन्दु- 
धर्म की सभी व्यवस्थाएं संस्कृत माषा में लिपिबद्ध हुईं | जनसाधारण 
से उनका जरा भी सम्पक न था। वहाँ तक उनका प्रवेश नहीं था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि धाम्मिक क्ृत्यों के थाडम्बर में सदाचार 
का लोप हो गया। स्मात॑ धर्म के प्रभाव से कृत्रिम आचार व्यवहारों 
की चही प्रवलता हो गयी। जातिभेद खूब बढ़ गया | ऊछँच-नीच का 
बहुत ख्याल रक्खा जाता था | इसी समय से झुसलमानों ने भारतवप 
पर आक्रमण किया। सुसलमानों के कारण यह मेद-माव और भी 
बढ़ गया। विद्वानों की मनस्तुष्टि के लिए स्मति, न्याय और द्शन- 
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शास्त्र की जटिल समस्याएँ थीं। पर उनसे सर्वंसाधारण का सन्‍्तोष 
नहीं हो सकता था । उन्हें तो लोकिक साहित्व की आवश्यकता थी। 
सुसलमानों के आगमन के कोई दो सौ साज्न बाद प्रचलित भाषाओं में 
नवीन साहित्य का निर्माण होने लगा। यह साहित्व वेष्णव धम के 
आन्दोलन का परिणाम धा। जब हिन्दी में धार्मिक भाव प्रक्ठ होने 
लगे तब पंडितों ने उसका खूब विरोध किया | संस्कृत भाषा विद्वानों 
कली भाषा थी | हिन्दी साहित्य को जनता ने तो अपनाया पर विद्वानों 
ने उसको सरदेव तिरस्कार की दृष्टि से देखा। भाषा के प्रति सदेव 
उनका अवज्ञा का ही भावथा। परन्तु विद्वानों से अनाधत होने पर 
भी हिन्दी-साहित्य का प्रचार बढ़ने लगा। इसका एकमात्र कारण 
वैष्णव धर्म का प्रभाव था| रामानुज के समय से रामानन्द के समय 
तक वष्णब सम्प्रदाय में उच्च वर्ण के ही लोग दीक्षा ग्रहण करते 
और उन्हें ही दोह्ञा देने का अधिकार धा। परन्तु रामानन्द नें 
सर्वताधा रण के लिए घम्म का पथ प्रशत्त कर दिया। धम के 
बाह्मण और क्षत्रियों की साधना का विषय नहों रहा। रामानन्द की 
कपा से छुलाहे, मोची और डोम भी उसकी साधना भें निरत होने 
लगे। रामानन्द के ऐसे शिष्यों में कबीर प्रधान थे। कबीर ने भी 
अपना सम्प्रदाय चलाया। उनका धर्म-मत बहुत उदार है। उसमें 
जरा भी संकीर्णता नहीं है। भाचार-व्यवहार में कृत्रिमता और पूजा 
फे बाडम्बर को उन्‍होंने सदंधा त्याज्य समझा। निर्णण की उपासना 
प्रारम्भ हुई। निराकारवादी इन साधकों की उपासना। शास्त्रों के 


नुशासन से सुक्त थी, पर भाव और सोन्दर्ये-प्रेम से एण थी 


शा 


#/] 
७ | 
2, 
5६ 
१० | 
ग्री 
» | 
| 
कि । 
4 
१ 
"री 4 
बल्ब 
०» | 
/५* 
/प 
:9 23, 
4 
न्न्त 
4 
६ | 
(0 
॥| 
१ 
बा 
है| 
] 


वि मु ( ४० 2 


, #दियाँ गये है| जो संग्रह करना चाहता है वह सानों अपने अधिकार 
की सीसा को संकुचित करता है। विश्व से अपना सम्बन्ध छोड़कर 
वह एक छुद्र सीमा में निवास करता है। परन्तु त्याग से वह विश्व 
की अपना कर लेता है। तब 'उसका जीवन कम नहीं होता, किस्तू 
पूण हो जाता है। जल-बिंदु तमी तक क्ुद्र हैं जब तक वह अपने को 
प्रथक्‌ रखता है, किन्तु ज्योंही वह अपने को अनन्त समुद्र में त्याग देता 
है त्योंही वह स्वयं अनन्त हो जाता है। जब लोग विश्व-बोध की इस 
भावना को भूल रहे थे तब कबीर को इसी की चेतावनी देनी पड़ी-- 


सम्पुट माँहि समाइया सो साहिब नहिं होय | 
सकल भांड में रमि रहा मेरा साहिब सोय ॥ 


यथार्थ बात यह है कि सत्य का स्वरूप चिरन्तन है। हिन्दी-साहित्यः 
में साधकों ने अपने जीवन में उस सत्य का अनुभव कर एसे प्रकट 
किया है। उन्होंने मनुष्य-जीवन में ही सत्य का पूर्ण रूप दिखलाने' 
का प्रयास किया है। इन साधकों ने यह सन्देश उस्त समय दिया 
जब सत्य अनुभूति का विषय न होकर तक का विषय हो गया था। 
विद्वान सत्य को अन्‍्थों में खोजते थे, मानव-जीवन में नहीं | तक और 
विवाद से सत्य की उपलब्धि नहों हो सकती | सत्य के घाम का मार्ग 
एकमान्न अनुभूति हैं। 
कवीर का घर घसिखर पर जहाँ रट्पटी गेल | 
पाँव न टिके पिपीलिका, पण्डित लादे बैल | 
वेष्णव साधकों ने मिथ्या आडम्बर को धमम नहीं समझा | उन्होंने 
जीवन में ही सत्य की उपलब्धि का उपदेश दिया। 
हिन्दी के आदि काल में जितने सन्‍्तों ने अपने उपदेशों को पद्म- 
वद्ध किया है उनमें कबीर सबसे प्रधान हैं। उनका जन्म उस काल में 
हुआ था जब ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध मारत में आन्दोलन हो रहा था । 
हिन्दू-समाज में घर्म की जो कृत्रिम मर्यादा बना दी गईंथी उसके 
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कारण समाज वड़ा संकुच्ित हो गया। धर्म फेवल स्घृति शास््र-का 
अनुशासन-मानत्र था और सदाचार आाडम्बर | कबीर नीच कुलोत्पन्न 
थे। अतएव उन्हें कोई भी ब्राह्मण-घमर का उपदेष्टा नहीं स्वीकार करता 
धा। कबीर तत्कालीन प्रचलित भाषा में धर्मोपदेश किया करते थे 
ओर उस समय धर्म के सभी अनुशासन संस्कृत माषा में निवद्ध थे | 
कबीर ने ब्राह्मणों फे इस धर्माधिकार पर ओर संध्कृत के ऐकाधिपत्य 
पर सद्देव आक्षेप किया है। 


संस्कृत्ति्ि पाण्डित कह बहुत करें अमिमान | 
भाषा जानि तरकक करे ते नर मृद अजान | 
कलि का बाम्हन मसखरा ताहि न दीजे दान । 
कुठुम्ब सहित नरके चला साथ लिया जजमान | 
धो च्क हर 
पण्डित ओर मसालची दोनों पक नाहिं। 
औरन को करें चांदना आप अधेरे माँहि। 


जिस आन्दोलन के प्रवतक कबीर थे। उसको पुष्टि जायसी के 
समान मुसलमान साधकों और फकौरों ने की। भारत में राजकीय 
सत्ता स्थापित करने के लिए हिन्द्‌ और सुमलमान दोनों प्रयत्न बरते 
रहे। परन्त देश में दोनों का स्थान निर्दिष्ट हो चुका था। भारत में 
सुमलमानों का उतना ही सम्बन्ध हो गया जितना हिन्दुओं का 
प्रतिदन्दो होने पर भी इन दोनों धर्मों का प्रदेश भारतोय सन्‍्पता नें 
हो गया। एिन्दी और फारसी से रद की हुईं। उसी प्रकार 

द्‌ ओर मुसलमान को कला ने मध्यसुग में एक नद्दीन भारतीय ढला 
ट्ि ढी। देश में शान्ति भी स्थापित हुई | दषवों का दाय॑ 
निर्दिध हो गया। व्यवसाय छोर वाण्ज्य को दृद्धि होने लगी 
देश में नवीन भाव का यथेष्ठ प्रचार हो गया । 
काल में इसका पूरा प्रभाव प्रवट हुला। उसके शासनकाल में किस 


साहित्य और बला वी १ * अमक जन का 
साहर और बदला की जुटध्ट हुए में ।एन्ट्‌ कार 
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ल्यवघान नहीं था। अकबर के महामंत्री अबुज्ञफजल ने एक हिन्दू 
-मन्दिर के लिए जो लेख उत्कीर्ण कराया था उप्तका भावार्थ यह है--हे 
“ईश्वर सभी देव-मन्दिरों में मनुष्य तुम्हीं को खोजते हैं, सभी भाषाओं 
में मनुष्य तुम्हों को पुकारते हैं। विश्व-म्रह्म-बह्मवाद ठुम्हों हो और 
-सुतलमान तुम्हीं हो। सभी धर्म एक ही वात कहते हैं कि तुम एक 
हो, तुम अद्वितीय हो । गुधलमान मस्जिदों में तुम्हारी प्रार्थना करते 
हैं ओर ईसाई गिरजापरों में तुम्हारे लिए घंटा वजाते हैं। एक दिल मैं 
“मस्जिद जाता हूँ और एक दिन गिरजा, पर पर मन्दिर में मैं तुम्हों को 
“खोजता हूँ। तुम्हारे शिष्यों के लिए. सत्य न तो प्राचीन है और न 
नवीन | अबुज्ञफञल का यह उद्गार सध्ययुग का नव सन्देश था। 
-सुगलों के शासन-काल में हिन्दी-साहित्य की श्रीदृद्धि हुई उसका 
कारण यही है कि उत्त समय मुतलमान भारत को स्वदेश सममने लगे 
थे। न तो हिन्दुओं ने तत्कालीन राजभाषा को एपेज्षा की और न 
-सुसलमानों ने हिन्दी साहित्य की) उस समय वेष्णब सम्प्रदाय के 
'आचार्यों ने घार्मिक विरोध को भी हटाने की चेष्टा की । कितने ही 
>मुसलमान साधक भ्रोकृष्ण के उपासक हो गये | 


राजनीति के क्षेत्र में हिन्दू और छुसलमान जाति का विरोध नहीं 
दूर हुआ। स्षमाज के क्षेत्र में भी दोनों का संघर्प बना रहा। तो 
-भी साहित्य के क्त्र में दोनों ने सत्य को अहण करने में संकोच नहीं 
किया। इसो चिरंतन सत्य के आधार पर इसी ऐक्यमुलक आध्यात्मिक 
आदशं की भित्ति पर भारत ने अपनी जावीयवा को स्थापना की है। 
इस जातीयता में सभी जातियाँ अपने अस्तित्व को स्थिर रख सकती 
हैं। इसमें सम्मिलित होने के लिए हिन्दुओं ने अपना हिन्दुत्व नहीं 
छोड़ा है और न झुपज्ञषमानों ने अपने धार्मिक ओर सामाजिक संस्कारों 
का परित्याग किया | परन्तु इन दोनों का मिलन अनन्त सत्य के 
मन्दिर में हुआ जहाँ बाह्य आचार-ध्यवह्ार और कृत्रिम जाति-मेद के 
ज्यंघन से मनुष्य-जाति की एकता भिन्‍न नहीं होती । 
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श्रेष्ठ विद्वानों को राय है कि प्रत्येक देश का इतिहास कई थुगों में 
चँंटा रहता है। प्रत्येक युग में एक विशेष सभ्यता, कुछ विशेष विचारों 
और भावनाओं तथा एन्‍्हों के धनुकूल संस्थाओं का प्राधान्य रहता 
है। उनके द्वारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता दिखाई 
देता है| किन्तु कालान्तर में वही विचार, वही सावनाएं, वही सस्थाएँ 
ऐसी विकृत हो जाती हैँ कि उनका प्रारम्भिक बल जाता रहता है। 
सब प्रकृति फे विकास-नियम के अनुसार एक नवीन सभ्वता का उद्मव 
होता है, लोग उन्नति के नये-नये मार्ग ज्ोजते हूँ। नये-नये प्रयोग 
करते हैं। देश में प्रमोद, अ्रालस्य और मिथ्याचार के स्थान में एक 
जाण्ति की लहर-सी छा जाती है | इसी लहर को इतिहासश एक नवीन 
आग का प्रादुर्भाव कहते हैं। १६वां शताब्दी में भारतवर्ष में एक इसी 
प्रकार के युग का जन्म हुआ था। बंगाल के प्र॒त्िद्ध विद्वान्‌ जदुनाथ 
सरकार का कथन है कि १८्वों शताब्दी के मध्यकाल में ही झुगल- 
सभ्यता उस पहलवान के सहृश्य हो गई थी जिपकी शरक्ति के हास 
डो जाने के कारण बात-बात में दम फूलने लगता है। यही क्षीयता 
समाज के अंग-अंग में प्र<ंश कर गई। किन्तु तत्कालीन भारतवर्ष के 
जीवन में इसके लक्षण सबसे पहले सैनिक और राजनेतिक दौर्वल्प के 
रूप में प्रकट हुए थे। देश में रबयं अपनी रक्षा करने की शक्ति न रह 
शई थी | बादशाह के सिर पर ताज तो था किन्त उसको सम्हालने के 
लिए न उसके बाहुओं में बल था और न मस्तिष्क में योग्यता । 
दरवारियों की भो बड़ी दुदशा घो । सब गी पी थी । 
स्वार्थ के; मारे वे सामूहिक भलाई का थर्घ 
चात को बात यह है कि स'पम्रज्प में सबत्र मिध्याचार, कनाचार, 
छल और कपट का दौर-दौरा था| इस व्यापक दौर भयंदर गड़बड़ी 
से कारण लोग सत्‌ साहित्य, शिल्प और कला, यहाँ तक कि धर्म 
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आधारभूत सिद्धान्तों को मी भूल बैठे थे। ठीक इसी अवसर पर योरोप 
ने इसके साथ मुठभेड़ शुरू की | इसके वेग को रोकना भारतवर्ष के. 
लिए असम्मव था। हार अवश्यम्मावी हो गयी | पचास वर्षों के ही 
भीत्तर सारे भारत पर इ'गलेंड का आतंक छा गया | 


इसके पश्चात्‌ जो समय आया उसको हम आधुनिक भारतवर्ष 
का अन्धन्युग कह सकते हैं। यह समय मोटे तौर से सन्‌ १७६० से 
१८३० तक अर्थात्‌ कानंत्रालिस के शासनन्‍काल-से-बेनटिंग-के-शासन- 
काल तक रहा है | इसको अन्घ-युग इसलिए कहा है कि इस समय 
प्राचीन सभ्यता और संस्कृति तो एक दम ठण्डी पड़ गई थी और नवीन 
का जन्म ही नहीं हुआ था | लोग हैरान थे | यह कोई नहीं कह सकता 
था कि भावी सारतवर्ष का जीवन किस साँचे में ढाला जाने वाला 
है | किन्तु शायद इसको आधुनिक भारतवर्ष का वपन काल कहना 
अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसी समय में बीज प्रथ्वी फाड़कर अकुर 
निकालने का उद्योग कर रहा था। 


इसके समाप्त होते ही भारतवर्ष का आधुनिक युग चलता है। 
भारतवाततियों ने अपनी दिशा निश्चित कर ली थी। इंगलेंड में इन 
दिनों घड़ाघड़ सुधार हो रहे थे | भारतवासियों ने उन्‍्हों का अनुकरण' 
किया । राष्ट्रीय-जीवन किसे कहते हैं देश के शासन में नागरिक के. 
क्या अधिकार होने ज्ञाहिये, इन बात्तों की शिक्षा भारतवासियों को 
पश्चिम से ही मिली। उन्‍नतिशोील भारतवासी इन्हों विचारों के 
आधार पर देश के जीवन का संस्क्रार करने लगे। किन्तु इन 
भारतवासियों की कायापलट हो गयी | ये एक दुसरे ही रंग में रंगे: 
हुए ये | इनका झपास्थ देव पूव नहीं, पश्चिम था | इनमें से अधिकांश 
अंग्रेजी भापा और साहित्य के पण्डित हो चुके थे। आधुनिक ' 
भारतवर्ध की आधार-शिला इन्हीं लोगों ने जमाई है। यही भारतवर्ष 
के प्रारम्मिक नेता हैं। राजा राममोहन राय नवयुग के सबसे बड़े 
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शुरु और आचाय थे। अन्ध-युग के अन्धघकार से निकालकर भारत- 
चर्ष को पश्चिम के शञान-स्य के दर्शन कराने का भेय इन्हीं को प्राप्त 
हुआ है | 

इस आन्दोलन का सबसे पहला सुफल हुआ, विचार -स्वातंत्र्य | 
भारतवा सियों को विश्वास हो गया कि अब लकीर के फकीर बनने से 
काम नहीं चल सकता। बुद्धि और विवेक के आधार पर ही हमको 
अपने भावी जीवन का निर्माण करना होगा। इस आन्दोलन का जन्म 
और प्रचार सबसे पहले बंगाल प्रान्त में हुआ | इसके दो कारण हैं। 
'शैक तो यह कि पहले हसी पर भंगरेजों ने अपना प्रभ्ुत्ल जमाया था 
और दूसरा यह कि सुगलन्युग में भी सुस्लिम-सभ्यता से इसका 
बहुत कम सम्पक हुआ था। इसीलिए इनको अपने प्राचीन विचार 
छोड़ने और पश्चिमी विचार अपनाने में अधिक कष्ट का अनुमव नहीं 
छुआ। यही कारण था कि १६वाीं शताब्दी के पहले भाग में बंगाली 
लोग भँगरेजी शिक्षा और पद्धति पर बेतरह सुग्ध हो गये थे। उनके 
अग्रगण्य नेताओं का भी यही विचार हो रहा था कि यदि हम अपनी 
अवनत दशा से उन्‍नत होना चाहते हैं तो हमारे लिए अंग्रेजी भाषा 
और साहित्य के अध्ययन के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। 

आधुनिक साहित्य में जो नव्चेतना शक्ति प्रव्ठ हो रही है, उसका 
उद्गभ-स्थान योरोप अवश्य हैं, पर अब वह किसी देश या जातिम 
बद्ध नही है। वह अब समरत विश्व में पोल रही है। दठारहवों 
शताब्दी तक सवंत्र एक कृत्रिम सभ्यता का काल धा। साहित्य वी 
बला का एक विशेष रसिक वर्ग फे परितोप के लिए ही विकमित हो 


का ध्यान नहों था! मध्यटग के अन्त में समाज वी जो व्यवस्थ 
उसके प्रति लोगो में असन्तोप का भाव व्यक्त होगे लगा था| 
वी एक भावना भी प्रवल हो रहो थी। पर साहित्य में मो लव॒ता और 
जवीनता थे स्थान में कला वी एक हब्विसता आा गई थी। भार 
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में सुगल साम्राज्य का वैसव नष्ट हो गया था और सर्वत्र एक अव्यवस्थाः 
का अन्घन्युग आ गया था| लोग सत्-साहित्य, शिल्प और कलफ 
ही नहीं धर्म के मूल सिद्धान्तों को भी भूल बेठे थे। अन्य स्थानों में मी 
मध्ययुग के आदरशों के प्रति लोग संशयालु हो चुके थे। एक नक- 
आदर्श के लिए सभी में एक व्यग्रता हो रही थी। मध्ययुग के अन्त 
में हिन्दी के कवियों ने कलिकाल के जिस प्रमाव का वर्णन किया है, वह 
किसी न किसी अंश में विश्व के सभी देशों में लक्षित हो रहा था । 


एक और जहाँ सम्पत्ति के साथ विलासिता की वृद्धि हो रही थी, 
चहाँ दूसरी ओर दरिद्रता के साथ अनाचार भी बढ़ रहे थे। समाज 
की व्यवस्था के मूल में भी ऐसे दोष उत्पन्न हो गये थे, जो जोवन के 
सभो ज्षेत्रों को विक्ृत कर रहे थे। जनता के हृदय में वेदना की जो' 
ज्वाला प्रकट हो चुकी थी, वह अवरुद्ध होने पर भी प्रबल उच्छूवासों 
और निःश्वासों के रूप में बहिर्गतत होकर मानों समस्त विश्व को 
आच्छ॒त्र कर रही थो। समय आने पर उठी ने क्रान्ति की एक 
प्रचण्ड आँधी का रूप धारण किया । उस क्रान्ति ने उद्योग, व्यवसाय» 
राजनीति और समाज, सभी की व्यवस्थाओं में आमूल परिवत्तेन कर 
दिया | उसी के साथ साहित्य में १रिवत्तेन हो गया। 


यह सच है कि एकमात्र वाह्म परिस्थिति से हो विवश होकर जातिः 
में क्रान्ति की भावना उत्पन्न नहों होती | आर्थिक दुखस्था, पराधीनता 
उत्पीड़न और अत्याचार के कारण जाति में शक्ति की एक च्ीणता, 
आ जाती है जो उत्को अकर्मण्य बना देती है। उछ्त अकमण्यता कोः 
दुर करने के लिए जाति के भीतर आत्मा की स्फूर्ति होनी ही चाहिए |. 
मनुष्यों के अन्तःकरण में अपनी सुक्ति और विकास के लिए एक प्रवल-, 
प्रेरणा होती है। तभी जाति की अरसुप्त शक्ति सहसा प्रबुद्ध हो उठती 
है। फ्रांस में जो राज्यक्रान्ति सफल हुई, उसके मूल में अन्तःशक्ति: 
की यही ओरणा काम कर- रही. थी | रूसो ने स्वाधीनता का जो भेरक 
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नाद किया, उसने जनता के भीतर उन्युक्ति के लिए अदम्य कासना” 
उत्पन्न कर दो | रुसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतन्त्र होता है, 
किन्तु वह स्वेत्र पाशों से बद्ध है। अतएवं सभी बंधनों को छिन्न- 
मिन्‍न कर सुक्ति के लिए सारी फ्रेंच जाति व्यग्र हो गई। क्रांति ने 
समाज की ऋृन्रिम मर्यादा को नष्ट कर दिया | उसी के कारण साहित्य 
में भी मध्यचुग की रीति-व्यवस्था पर आक्रमण हुआ। विक्टर ह्यगो 
ने नाव्य-सताहित्य की चिर प्रचलित रीति-नीति को नष्ट कर साहित्य फरे 
लिए एक नवीन स्वच्छुन्द पथ निर्मित किया। गेट ने शेक्सपीयर के. 
पथ का अनुसरण कर मानव-जीवन को सभी ज्षमताओं और अक्षमताओं 
की समीक्षा कर यथार्थ गौरव को प्रदर्शित किया। वड्सवर्थ ने सभ्यता 
के कृत्रिम जाल को छोड़कर प्रकृति के सरल सोन्दर्य में जीवन की 
यथार्थ शक्ति का मूल खोत देखा । 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में जो नया आन्दोलन पाश्चात्य 
साहित्य के ज्ञेत्र में परिवर्तित हुआ, उसके लिए कोई एक नाम देना 
बढ़ा कठिन है। सभी साहित्यकारों की अपनी-अपनी एक प्रथक्‌ 
प्रतिभा होती है। यही नहीं, उनकी अपनी अलग अलग साधना भी 
होती है। उनकी प्रतिभा ओर साधना की जो विलछुणता उनकी 
कृतियों में प्रकट होती है, उप्ती से साहित्य में उनका अपना एक विशेष 
स्थान हो जाता है। साहित्य में कमी एक रूपता नहीं रहती । उसमें 
भाज-बे छित््य, रूप-वे चित््य और स्वर-वेच्ित्य के कारण रुदेव एक 
चिर नवीनता और चिर रमणीयता बनी रहती है। यह कहा ज॑ 
सकता है कि साहित्य-कानन के सभी पुष्पों में न वर्ण की एक-पी 
व.मनीयता रहती है और न सौरभ की एक-सी सुमघुरता | फिर भी 
एक ही युग में जन्म लेने फे कारण और जाति के भीतर एव-म्ी चेहना- 
शक्ति को प्रबुद्ध करने के कारण वे सभी एक ही आन्दोलन के नाम सके 
विख्यात ६ै। उसवी विशेषता भावों की सम्ता नहों है, रचना-शक्ति 
वा वेनच्च्य हैं। समाज फे भीतर व्यक्ति वा झपना एक स्वच्छुन्द 
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विकास होता है। उसी के कारण मानव-जीवन में चिर-बैचित्रय बना 
“रहता है। ज्योंही मनुष्य को अपनी अन्तःशक्ति का ज्ञान हो जाता 
है, ज्यों ही वह कृत्िम व्यवधानों को हटाकर अपनी उस अन्तःशक्ति के- . 
- विक्रास का अवसर पा जाता है, त्योंही उसकी शक्ति विधिध रूपों में 
प्रकट होने लगती है। रोमैंटिक सृवमेंट में कल्पना की भधुस्ता और 
विल्नक्षणता के साथ रचना-शक्ति की विशेष क्षमता और विघ्तार भी 
है। विश्व-साहित्य में इसो आन्दोलन के कारण एक युग के भीतर 
जितनी अधिक उत्कृष्ट रचनाएं हुई, उतनो अधिक रचनाएँ अन्य किसी 
युग में नहीं हुई! । व्यक्तित्व के विकास की इस साधना में विज्ञान की 
अपूर्व उन्नति ओर उद्योगों का वि्क्षण विस्तार भी सम्मिलित था | 
उसी के साथ स्वृतन्नता का आन्दोलन भी अन्य ज्षेत्रों में विस्तृत होने 
- लगा। शिक्षा और कला की समीक्षा में भी स्वतन्त्रता का एक नव 
आदर्श उपस्थित हुआ। विज्ञान, साहित्य, कला और स्वाधीनता के 

- विकास में एक ही शक्ति काम करती रही | 
जब तक किसी भी देशया राष्ट्र में स्वाधीनता के लिए अदम्य 
कामना उत्पन्न नहीं होती, तब तक जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नत्ति 
- करने के लिए उसकी क्षमता प्रकट नहीं होती | पराधीनता का भाव 
केवल राजनीति के हो ज्षेत्र में राष्ट्र को निश्चेष्ट नहीं बनाता, वह धम 
समाज, उद्योग ओर व्यत्रताय सभी में जड़ता ला देता है। प्राचीनता 
को ओर लोगों का जो विश्वास हो जाता है, उसका कारण यह है कि 
नवीनतम की भोर ज्षमता के अभाव में उन्हें आशंका होने लगती है। 
कहा जाता है कि जब अरिस्टाटिल के सिद्धान्तों के अनुसार निद्िष्ट 
नादय-पद्धति में परिवर्तन किया गया, तब फ्रांस में बड़ा तीत्र मतभेद 
हुआ। राजनीति के दोत्न में निर्बाचन के समय मिन्न-मिन्न दलों के द्वारा 
कठु आलोचना और प्रत्यालोचना के रूप में जो भयंकर वाखुद्ध होता 
है, उससे कम भयंकर वाब्युद्ध फ्रांस के इस नादय पद्धति के परिवर्तन में 
-नहीं हुआ। यह बात अब अत्यन्त उपेक्षणीय जान पड़ती हैग यर 
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उस युग में समाज के भीतर स्वतंत्रता की भावना लाने के लिए उसका 
भी एक महत्व था हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में भी, खड़ी वं'ली और 
बजमभापषा को लेकर कम वाग्टुद्ध नहों हुआ । साहित्य में कोई भी नया 
परिवर्तन करने के समय दो दल ही हो जाते हैं। एक प्राच्ीनता का 
समर्थक होता है और दूसरा नवोनता का | चिरकाल को प्राद्ीनता क 
साथ नवीनता का यह विरोध होता ही आया है। प्राचीनता फे 
समथकों फे पास अनुभूति की अभिज्नता रहती है। जो इछ हो चुका 
है, उसके सग्बन्ध में किसी प्रकार की आशंका की जा नहीं सब ती । 
परन्तु जो नवीनता के समथक होते हैं, उनके पास फेवल थात्म-विश्वा 
की दृदता होतो है। उसी से उनमें अदग्य उत्साह रहता ह | 
उत्साह के कारण वे किसी भी नव-पथ को स्वीकार करने फे लिए 
ज्यग्न रहते हैं । 
याघधुनिक युग में सवेत्र हम आदर्शो' का संघष देख रहे है । 

खंघप के मूल में उन्नति की ही भावना काम कर रही ह। भारतद 
प्राचीन आदर्शों के प्रति विद्रोह के रूप में एक नया आन्दोलन हो रहा 
है। एक यदि प्रगतिवादी है, तो दूसरा प्रतिक्रियावादी । जिसे हम 
भारतोय संस्कृति या भारतीय धर्म कहते है, उसका सम्दन्ध हम 
अत्यन्त प्राचीन वेदिक युग से जोहते हैं। बाज समाज दी व्द 
व्यवस्था नहीं है जो वबंदिक युग से थी। जीवन दे सभी द्धेत्न 
अधिवा परिदतन हो गया है कि भारतीय समाज का 
रहा जो प्रात्चीन कात से था। पिर भी उन प्राह्नन छ' 


डक 


अपना सम्बन्ध विच्छेर नहीं होम देना चाहते । द 
अभी तवा प्राचीन ऋषियों से बपना र रघधाएत बर्ते ॥ छोर इसी 


सम्पन्ध के कारण एक हो गोच के लोगों में दंदाहि:-मम्दन्ध सगघ, पद 


( ५० ) 


सामाजिक जीवन को हमारे जो संस्कार प्रवल रूप से संचालित कर 
रहे हैं, उन पर प्राचीनता की ही छाप है। उनकी शक्ति पर संदेह 
नहीं किया जा सकता | यहाँ कितनी ही विदेशी जातियों का आक्रमण 
हुआ। भारतीय जीवन पर उनका प्रभाव भी अवश्य पड़ा, पर उनके 
द्वारा भारतवर्ष की विशेषता लुप्त नहीं हुईं। अपनी उसी शक्ति के. 
कारण भारतवृष ने उन सभी को अपने एक ऐसे साँचे में ढाल दिया कि 
अब उनको प्रथक्‌ करना संभव नहीं है। समय-समय पर जो भारतीय 
साधक और सुरु हुए, उन्होंने उन्‍्हों आदर्शों की साधना से जीवन में 
सभी विषमताओं के भोतर एक समता स्थापित कर दी। कितने ही 
सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, पर साम्प्रदायिकता की किसी भी भावना 
ने जातीय-जीवन की एकता नष्ट नहीं की रचि-वेचित्र्य के कारण 
मिन्‍्न-सिन्‍न सम्प्रदायों ने ऋछ और कुटिल नाना पथों को स्वीकार 
अवश्य किया, पर उन सभी का यह विश्वास था कि उसी एक में सभी 
का मिलन होता है | सभी नदियाँ जैसे एक समुद्र में ही जाकर विलीन 
होती हैँ, उसी प्रकार भारत की समस्त साम्प्रदायिक भावनाएं उसी 
एक की प्राप्ति में विलीन हो जाती हैं | 
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सारतीय संस्क्षति ओर कला 


एक विज्ञ का कथन है कि कला उसे कहते हं जिसके कारण कसी 
बस्तु में उपयोगिता ओर सुन्दरता आती है। इस दृष्टि से कला के दो 
भेद किये जा सकते हँ--एक उपयोगी कला और दुसरी ललित कला | 
उपयोगी कलाओं के द्वारा मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति होती है 
और ललित कलाओं के द्वारा उनफे अलौकिक आन-द की सिद्धि होती 
है । उनका यह भी कथन है कि सभ्यता के विकास के साथ मनुप्य की 
आवश्यकताएँ बढ़तो हैं और उनका सौंदर्य शान भी बढ़ता ६ै। 
मनुष्य को अपनी मानसिक तृप्ति के लिए सुन्दरता का आविर्भाव करना 
पहुता है | कुछ कलाए नेत्रेन्द्रिय के सन्निकर्ष से मानसिक तृप्ति प्रदान 
करती हैं, और कुछ धवणेन्द्रिय के सन्निकर्ष से। काव्य में छर्थ दी 
रमणीयता प्रधान गुण है? और नाद की रमणीयता गोण | ललित 
वालाओं में सब्र से ऊँचा स्थान उसी का है। 
इस सम्बन्ध में कितने हो विशों का विश्वास है कि जद मनुष्य 
प्रृति के सौंदय्य-विकास से मुग्ध हो जाता है तब वह बपने मनोभावों 
को व्यक्त करने की चेप्टा करता है। इसी सौदय-लिप्पा से सा 
की झुष्टि होती है और कला का विकास | परन्तु इस द्व 
कहो जा सकती £ै | जब मनुष्य सभ्यता और ऐडबर्य की उसम सौभा 
पर पहुँच जाता हैं तब उसकी सौन्दयन्िभ[त और सौन्दर्शोप्मोग की 
शक्ति का दास नहों होता, एल्टे एसकी होर्दी 
अदस्था में, साहित्य और द | 


॥ 

8... 23920 थे पक उजाला 2 कक ८ रे 
यह बात देखी नहों जाती | जाति के ऐशबय से साहित्य मलिन हो 
द्द 


पक इरचनर सस्ता >औ हू दे उन २ 7८: _ 7एन्छल १ ॑75 
जाता ९ २ बला धभ्ृहत | ऊरूने। ये; एवकीा जे *द-तत्व-विज्ञार दबा 
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साधन ए +वा जो जात रुन्पता दो निम्नहम छेंणों में : ह्ठी हूं, बहु 
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प्राकृतिक सौन्दर्य से सुग्ध होने पर विस्मय से अभिमूत होती है। उत्त 
विस्मय से उत्तके हृदय में आतंक का भाव उत्पन्न होता है और आतक 
की प्रेरणा से उपासना और धर्म की सृष्टि होती है। यह देखा गया है 
कि मनुष्य -समाज जितना ही जटिल होगा, कज्ला भो उतनी ही जटिल 
होगी । जब मसनुष्य-समाज सरलता की ओर अग्रसर होगा तत्र कला में 
भी सरलता आने लगेगी | ज्यों-ज्यों सभ्यता की वृद्धि होतो है, त्यों- 
त्यों मनुष्य-जीवन जद्िल होता है, साथ ही कला भी जटिल होती : 
जाती है। कल्ला के साथ हमारे जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानव- 
जीवन से पृथक कर देने पर कला का महत्व नहीं रहता। एक 
विज्ञ का कथन है कि सोन्दर्यानुभुति और सौन्दय-स॒ष्टि की चेष्टा मानव- 
जोबन की उत्पत्ति के साथ हो है। कला की उन्‍नति के लिए व्यक्तिगंत 
स्वातंत्रय चाहिए | सौन्दर्य के उपभोग का सामथ्य तभी होता है जब 
पचित्त-बृत्ति स्वच्छुंद रहती है। कला की उन्‍नत्ति के लिए स्वतंत्रता 
आवश्ण्क है। कला में मनुष्य अपनी कतंव्य-शक्ति प्रकट करता है। 
जो जाति दासत्व की श्र|खला से बद्ध होती है, उत्तकी चित्त-न्नत्ति का 
स्वातंत्रय भी नष्ट हो जाता है, उतकी मानसिक शक्ति भी कुण्ठित हो 
जाती है। विजय की भावना से उदीप्त होकर मनुष्य जब अपनी शक्ति 
का अनुभव कर लेता है तब वह प्रकृति के ऊपर अपना कर्तव्य प्रकट 
कर देना चाहता है। तभी वह चित्रों पर अपने अतःकरण की छाया 
अंकित कर एक नवीन सृष्टि करता है। वह ध्वनियों की गति निश्चित 
कर संगीत के द्वारा अपनो उस अव्यक्त भावना को व्यक्त करता है। 
वह पत्थर और मिट्टी के मेल्न से एक विशाल भवन निर्मित कर अपनी 
महत्वाकांक्षा को पूर्ण देखना चाहता है। कला मनुष्य की अनन्तशक्ति 
का परिचय देनेवाली है ! 

हिन्दू-शासत्रकारों ने कल्ला के ६४ भेद बतलाये हैं। उनमें एंक 
नृत्यन्कला भी है। नृत्य-कला की उत्तत्ति का झुख्य कारण है 


सनुष्य की सुख-लिप्सा | अंग-संचालन से समी जीवघारियों 


( घर 


को स्वाभाविक आनन्द होता है। कहा जाता है कि सेघों की ध्वसि 
सुनकर मयूर नाचने लगते हैं| परन्तु यह विशेषता सिफ मयरों में ही 
नहों है | सभी जीवधारियों को उछल-कूद करने और दौइने-मागने में 
सुख होता है। जीवधारियों फे शरीर मे जो प्राण-शक्ति है वह रद 


देव 
बाहर उद्गत होने की चेश करती है। जब वह शक्ति क्षीय हो जाती 
है त्व घरीर निस्तेज हो जाता है और फिर उचछलने-कूदने में आनन्द 
नहों आता। बालकों में क्रीडा करने की जो चाह रहती है उसका 


कारण यही है) उनके अंग-अंग फड़कते रहते हैं। चुपचाप तो उनसे 
बैठा ही नहीं जाता | इससे साफ प्रकट होता है कि भनुपष्यों को 
संचालन में एक विशेष ,१्रकार का सुख मिलता है ओर छसी सुख द॑ 
बृद्धि के लिए नृत्य-कला की सृष्टि हुई है | 

हिन्दु-जाति ने कला-कौशल में जो उन्नति की है वह धार्मिक भाव 
की प्रेणा से | नृत्य-कला की एत्पत्ति भले ही स्वाभाविक छु 
के कारण हुई हो परन्तु उसकी उन्‍नति का कारण पधार्मिद भाव 
आजकल असभ्य जातियों में भी नृत्य धार्मिक उत्मबों में हो 
हिन्दूनजाति में नृत्य के प्रचार फे विधय में जो कया प्रा 
डसकी घार्मिकता सिद्ध होती है। कहा जाता है कि 
बार स्वर्ग में एक नाटक का अभिनय कराया। उम्रगें महादेद की भी 
एप स्थित ये | नाटक का अभिनय देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न ह२ 


परन्तु एसमें एन्‍्होंने नृत्य का समावेश छराना चाहा | हूछह्य जी भी 
ह्पर तथ भगहाहेंद ही ही काला से लत ने3इपल +्ि 
ध्य्त्त सह्मत्त हुए] प्रेंद हदद्‌ »। दे। दछाक्षा क्त त्ण्दु न भरत हद 
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दा। नृत्य पा साद लद ब्तशाय | ये दुृत्व ह्प्दु्दय शऋात हुए ५, छठ: 
श्ददा नाम दाप्ब्च पहा। 
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बट ३ मी 


अच्छा मान था। महाभारत में लिखा है कि अज्भु न राजकुमारो उत्तरा 
को नृत्य-कल्ला की शिज्ञा देते थे। कालिदाप के मालविकाग्निमित्र 
नाठक में साल्नविका को नृत्य कल्ा-कौशल बताया गया है | 


प्रकृति के साहचर्य से ही मनुष्य ने संगोत की कल्ला प्राप्त की है। 
प्रकृत्ति स्वयं संगीतमयों है| उसमें स्वयं संगीत को मधुरता है) सिम" 
मिलन ऋतुओं में स्वर-लालित्य के साथ माव साधु है। यही नहीं, 
दिवस के मिन्न-मिनन्‍्न समयों में प्रकृति का संगीत-वैशिक््य है) यदि 
प्रकृति में वेचिब्य और चिर नवोनता का भाव न रहता तो संगीत की 
उत्पत्ति ही न होती। इन सब को अपने सानसिक जगत में लाकर 
प्रकृति ने मिन्‍न-मिन्‍न अवस्थाओं के अनुकूल अपने मिन्‍न-मिन्‍न 
आनन्दों की अनुभूतियों को संगीत के द्वारा व्यक्त किया है। संगीत 
के तीन स्पष्ट सेद किये जा सकते हैं--शब्द-संगीत, स्व॒र-संगीत और 
यति-संगीत | प्रकृति के अपूर्व सौंदय से वशीसूत हो मनुष्य ने अपने 
प्रसन्‍नता-छूचक भाव को मन से, वाणी से और भंग-संचालन से प्रकट 
किया | उत्तका भावावेश वाणी में प्रकट हुआ और गति में भी | चाणी 
में भाषा के शब्दों में हो भाव साकार होते हैं। इसी से कार्यों में 
शब्द-संगीत की रचना होती है, गानों में स्वर-संगीत की सृष्टि होती है 
ओर नृत्य में गति-संगीत की अभिव्यक्ति होती है | तीनों के मूल प्रकृति 
में ही हैं। बृक्ों की मर्मर ध्वनि, पत्तियों के कलरव तथा अन्य पशुओं 
के स्वर वैच्तित्रिय में जो माघुय है, उसी के आधार पर मनुष्य ने अपनी 
आषा में माधुर्य ला दिया, वह काव्यों में प्रत्यक्ष होता है, कंढों में जो 
स्वर-ला लित्य ला दिया, वह गान में उद्भूत होता है और जड़-पदार्थ 
में जो ध्वनि की मृदुलता है, उसी को वह अपने हस्त-कौशल से वाद्य- 
यंत्रों में प्रकट करता है। भावों को उत्पत्ति हौने पर शारोरिक चेष्टाओं 
के द्वारा जो अनुभव प्रकट होते हैं, उन्हीं से गति-पंगीत का निर्माण 
हुआ है । 
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और भक्ति की शान्ति से पूर्ण एक ही राग मालकोस की सृष्टि की है| 
यही इस सिद्धान्त का यथार्थ रहस्य है। छुः ऋतुओों के अनुकूल ऐसे 
छः राग हैं, उसी तरह दिन के मिन्‍न-मिन्‍न भावों के अनुकूल मिन्‍्न- 
मिन्‍न रागनियों का विकास हुआ है। 

आदिकाल से लेकर आज तक हिन्दू-शासत्र का विकास होता गया 
है । यह कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नारद, तुम्बर और 
रम्मा को शिक्षा देकर संगीत-शास्त्र का विशेष प्रचार किया और रायों: 
के काल और रस निश्चित किए। इसमें सन्देह नहीं कि भारतबर्ष में 
संगीत-शारत्र की बड़ी सहिमा थी | पुराणों और महामारत में यह 
बात प्रसिद्ध है कि श्रीकृषण ओर अज्जु न संगीत से कितने चर थे |. 
यही नहीं, बृहन्नला का रूप घारण कर अछु न ने राज-कन्याभों को भी: 
नृत्य और गान की शिक्षा दी। 'मालविकार्निसित्रो नामक नाठक में. 
इस बात्त का स्पष्ट उल्लेख है कि बोद्धकाल सें राज-कन्याएँ संगीत्त, नृत्य 
तथा नाख्य-कला में दक्तुता प्राप्त करने का प्रयत्न करती थीं। बौद्ध 
कालीन अजन्ता की गुफाओं में नृत्य में निरत जो चित्र अंकित किये' 
गये हैं, उन्हें देखने से ऐसा प्रतीव होता है कि उनके अंग-अंग से शक्ति 
निकल रही है। उनकी भिन्न-भिन्न सनोरस यतियों से प्िन्‍्न-भिन्‍न 
छन्दों का बोध होता है | ऐसा जान पड़ता है, मानो गति-संगीत ही 
मूर्सिमान हो गया | 

प्राचीन शिज्षप-शात्रों की जोर भी विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट हो 
रहा है | अनुसन्धान करने से जो शिल्प-शास्त्र विषयक अन्थ उपलब्ध 
हुए हैं उनसे तथ्य संग्रह कर प्राचोन भारतीय कन्नला का रहस्य जानने 
की चेष्टा की जा रही है। अभी तक जिन अन्थों की आलोचना की गई 
है उनमें स्थापत्य और तक्तण कला की ही बातें हैं) 

यह तो समी जानते हैं कि जब तिब्बत में बौद्ध-घर्स का प्रचार 
हुआ तब तिज्वती-माषा -में कितने ही संरक्षत-अन्धथों का अनुवाद हुआ ॥ 
उन पुस्तकों के संग्रह काजुर और तंजुर ग्न्थ-माला के नामसे प्रषिद्ध हैं ॥ 
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चित्र-लक्षण नामक एक ग्रंथ की गणना तंजूर ग्रन्ध-माला में की 
जाती है | मूल संस्कृत-ग्रन्थ में जान पड़ता है, चित्र लक्षण में, तीन 
अध्याय हैं| अधिक अध्याय रहे होंगे | तृतीय अध्याय में लिखा गया 
है कि दूसरे अध्याय में नयन-भंगी का पूरा विवरण दिया जावगा। 
कुछ भी हो हमें जो मिला है उसी से संतोप करना पड़ेगा। पहले 
अध्याय में चित्र-विद्या और चित्र-लक्षण ग्रन्थ की पाथिव उत्तत्ति 
आलोचित हुई है | दूसरे अध्याय में चित्र विद्या की देवी उत्तत्ति 
वर्णित है। तीसरे अध्याय में चित्रों का लक्षण प्रतिपादित हुआ है | 

पहले अध्याय में एक कथा वर्णित है, जिसमें यह बतलाया गया 
है कि पृथ्वी पर चित्र-विद्या की उत्पत्ति केसे हुईं। प्राचोन काल में 
भयजित नामक एक बड़ा यशस्वी राजा हुआ था | वह बह्टा घार्मि् 
था | उसके राज्य में प्रजा-गण सुख-सम्पन्न थे। अपनी तपश्चय 
के बल से वह राजा देवता से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। एछ 
बार एक ब्राह्मण ने आकर राजा से कहा. ऐ राजन आप थे राज्य में 
अकाल मृत्यु कैसे हुई! जान पड़ता है, आप ने बधम को बाभय दिया 
है, तभी मेरे बालक की मृत्यु हुई है| यदि थ्याप ब्राह्मण पर बदुराग 
रखते हों तो आप यमालय से मेरे पुत्र को लोटा लाइये। राहा ने 
हरन्त हो अपने तप के प्रभाव से यम को बुलाया और उसदो द्वाह्म 
का पुत्र लीटा देने के लिए कहा। यम ने हस्दीकार विया। लव 
दोनों में युद्ध होने लगा | जब यम पराजित होने लगा तद हहा ने 
आवःर उनका युद्धा बन्द कराया | राजा को सन्त्ष्ट बरने दे लिए हृह्ा 
ने दहा''** जीवन और मृत्यु कर्म -पल के अनुसार ही है। यम इस 
नियम का उल्लंघन नहीं बर सकता। हम द्वाह्मयए-पुर्न दी एब 

डक हि 
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प्रतिशति बनाओ | में उसे जीवित कर दुगा । राजा ने छिद्च दनाया 

ग्रर शह्या ने उसे रू र दिया। इसये, दाद द्रह्मा ने बहा-+««* 
+ लक को 

ल से दृहारा नाम नम्द- 


हमने नग्न प्रेतों को लया, इृ्तालिए बाज कर 
जित हुआ | हमारे प्रभाव से हमने द्वाह्मण-एुच्र बा छित्र कंबित दिया 
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नहै | इस जीवलोक में यह पहला चित्र-है। इस. विद्या के द्वारा संसार 
का बड़ा कल्याण होगा ओर उसी से तुम भी संसार में पूजनीय होगे। 
“बस यहाँ कथा समाप्त हो- गई | नग्नजित नामक राजा का उल्लेख अन्य 
प्राचीन ग्रन्थों में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक गान्धार-राज्य 
-नम्नजित का नाम आया है। जेनसूत्र में भी गान्धार-राज नश्नजित का 
उल्लेख है। महाभारत में भो कई स्थानों में यह नाम आया है। 
"परन्तु चित्र-लक्षुणकार नग्नजित से इनका कोई सम्बन्ध है या नहीं, 
यह अनिश्चित्‌ है। 

मंगलाचरण सें यह कहा गया है कि चित्र-लक्षुण में विश्वकर्मा, 
'प्रदेलाद और नग्नजित इन तीनों के निर्दिष्ट लक्षणों का संग्रह है। 
-लाउफर का अनुमान है कि इन तीनों ने अपने-अपने नास से तीन 
“भिन्‍न भिन्‍न शिल्प पद्धतियाँ प्रचलित की हैं। परन्तु यह अनुमान 
चित्र लक्षण में पुष्ठ नहीं होता । ब्राह्मण-पुत्र का चित्र अंकित करने के 
“बाद नग्नजित ने बह्य। से पुछा कि इस चित्र-विद्या की उत्पत्ति कब हुईं 
और भिन्‍न-भिन्‍न चित्रों के लक्षण और अंग-प्रत्यंग का साप क्‍या है। 
-बह्य। ने कहा--सबसे पहले वेद और यज्ञ की उत्पत्ति हुई। चेत्य- 
निर्माण में चित्रांकप आवश्यक है। इसोलिए मैंने चित्र-विद्या का 
प्रचार किया। सब्रसे पहले मेंने ही मनुण्य का चित्र अंकित किया है। 
-इसके बाद ब्रह्मा ने चित्र-विद्या की बड़ी प्रशंधा की और अन्त में कहा 
जैक तुम देव-शिल्पी विश्वकर्मा के पास जाओ । वह तुम्हें चित्रों के 
लक्षण, नियम और परिभाषा बतला देगा | तब नग्नजित ने विश्वकर्मा 
के पाप जाकर उनसे रक्षा गण की | इससे तो यही प्रकट होता 
“है कि नग्नजित विश्वकर्मा का शिष्य-मात्र है । 

यह कहना बड़ा कठिन है कि नग्नजित के चित्र-लक्ञण का रचना- 
:काल किस शत्ताव्दी में है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि छठी शताब्दी 
सके पहलें उसकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। वराहमिहिर की बृहत्‌ संदिता 
जमे दो स्थानों में उत्का उल्लेंख किया गया है। 


श्र 
6 
| 
[दा 
हि 

हि 

५ 
| 


का अल 


ध 
5 
१६ शा 


ता 
ज्ञ 


० 
| 
2 


॥0० 


५० 


शा 
0 


हक, 


है ७ 
न | 


४७ पे 
पा कि 
रा 
2 !3 बा 
मत एल .. 
बा , 
(७ 
0 ० ५ 
ए पर 
+- 
पी गम | 
ह जु रे ं 
दा 
रच ह! अं 
-फ़्छल 
5 (2५ 
५3 
०७ 2 
हि ि 
प (, « 
दा ॥ 
285 तट 
प्र 
प्र ही 
4० ह ॥ 
ल्‍ ५ 
है ए 
६ 9 श्र 
न 47 हि 
छि [] 
7 गे व 
[6 [४ 
छा कि. छठ 


त्वग का सा 


3 


मस्त अगर- 


गीय अध्याय में से 


| 





( ६० ) 


नहों रहेगी । उनको नवयुबक के रूप में दिखलाना पड़ेगा । उनकाः 
शरीर सिंहोदर के समान दीघध॑-विस्तृत रहेगा--ये लक्षण भारतीय और 
तिब्बतीय चित्रों में पाये जाते हैं ) 


चित्र-लक्षण-कार ने नेत्रों के सम्बन्ध में जितना लिखा है उतना 
और किसी अंग के विषय में नहों। चित्र-लक्ष॒ग में आकार भेद से” 
पाँच प्रकार के चक्तु माने गये हैं। भोगी के चक्तु, धनुराकृति होते है 
और सर्वंताधारण के उत्तल्लाकृत। राजा, रसणी और प्रेमिका के 
चक्तु मत्स्योदराकृति होना चाहिए। मोह और क्रीध में चक्ु कीड़ के. 
सहश्य होते हैं; मय ओर क्रन्दन में पद्मपत्राकृति। चत्तु के समान 
अर, के भी प्रकार भेद बतलाये गये हैँ । प्रशान्त व्यक्ति के श्र, को 
अ्धंचन्द्राकृति और नतंन-शील अंकित करना चाहिए। क्रोधा्विष्ठ- 
ओऔर कऋन्‍्दनशोल के अ्र, धनुराक्ृति होते हैं। इसी तरह के और भी 
कितने लक्षण बतलाये गये हैं | 


चित्र के विषय में एक बात ध्यान देने योग्य है। नग्नजित चित्र- 
लक्षण-शास्त्र के प्रवर्तक कहे गये हैं। महाभारत में गांधारराज नम्नजित: 
का उल्लेख है। यदि ये दोनों एक ही हों तो गांधार-राज्य में प्राचीन 
'पित्र-कला का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। ग्रीनवेल् साहब का कथन: 
है कि गांधार मूर्तियों में चित्र-कला का इतना अधिक लक्षण मिल्ेवा 
है कि यह कल्पना की जा सकती है कि गांधार में पहले कोई चित्रकला 
प्रचलित थी | तिब्बत के धार्मिक चित्रों पर उसी का प्रभाव पड़ा है ।' 
खोटान और मध्य एशिया में जो चित्र पाये गये हैं उनमें भी गांधार- 
शिल्प का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 

चीन देश में प्रसिद्ध है दो खोटनों चित्रकारों ने कोरिया और चीन 
में मारतीय चित्रकल्ला के आदर्श प्रचलित किये ये । कुछ भी ही, 
इसमें सन्‍्देह नहों कि चित्र-लक्षण से मारतीय चित्र कला को महत्ता तथा 
विशेषता प्रकट होती है । 


[६ $% 


अजन्ता के शुफा-मन्दिरों में भारतीयों की अपूर्व कला प्रदर्शित 
हुई है। एक विशज्ञ ने लिखा है--अजन्ता की पहली य॒ुफ्रा में गौदम 
बुद्ध फे चित्र से शान्ति ओर गंभीरता की एक अजीब कक निहल्‍्ती 


है। यात्रियों ओर दर्शकों ये, मन में हस दरव को देखकर अनिवंद्धनी य 


भाव उत्पन्न द्ोता ६ | 


दूसरी गुफा में भी एक चित्र को दखकार गहरी ब्वइना का अनुभव 
होने लगता ६ | एक सुन्दर छी अपने छुटनों को टके सिर ऋुकाये 
८ दा े गे गे न नि 
वठी है। उसके बाद वह क्रोधी पति के चरणों पर लोटनी £ छोर बढ़ 


तलवार लेकर एसे मारने के लिए तेयार है। छ्ली पति की बाहा प्री 
करने के लिए गिरती हुई तलबार की प्रतीक्षा कम्ती | यह दृरृव 
सच्युच करणाजनक ६ | 
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नहीं रहेगी । उनको नवयुवक के रूप में दिखलाना पड़ेगा | उनकाः 
शरीर तिहोदर के समान दीघ॑-विस्तृत रहेगा--ये लक्षण मारतीय और 
तिब्बतीय चित्रों में पाये जाते हैं। 


चित्र-लक्षण-कार ने नेत्रों के सम्बन्ध में जितना लिखा है उतना 
और किसी अंग के विषय में नहीं। चित्र-लक्ष॒ग में आकार भेद से 
पाँच प्रकार के चन्तु माने गये हैं। भोगी के चक्ु, धनुराक्षति होते हैं 
और सर्वंताधारण के उत्तललाकृति। राजा, रमणी और प्रेमिका के- 
चन्चु मत््योदराकृति होना चाहिए। मोह और क्रोध में चकछ्ु कीड़ के- 
सहश्य होते हैं; भय और कऋनन्‍्दन में पद्मपत्राकृति | चक्तु के समान 
श्र, के भी प्रकार भेद बतलाये गये हैं। प्रशान्त व्यक्ति के श्र को 
अर्ध॑चन्द्राकृति और नतन-शील अंकित करना चाहिए। क्रोधाविष्ट- 
और क्न्‍्दनशील के श्र, धनुराक्ृति होते हैं। इसी तरह के और भी 
कितने लक्षण बतलाये गये हैं | 


चिन्न के विषय में एक बात ध्यान देने योग्य है। नग्नजित चित्र- 
लक्षण-शासत्र के प्रव्तंक कहे गये हैं। महाभारत में गांधारराज नग्नजित- 
का उल्लेख है। यदि ये दोनों एक ही हों तो गांधार-राज्य में प्राचीन 
चित्र-कला का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। ग्रीनवेल साहब का कथन: 
है कि गांधार मूर्तियों में चित्र-कला का इतना अधिक लक्षण मिशवा 
है कि यह कहपना की जा सकती है कि गांधार में पहले कोई चित्रकला 
प्रचलित थी । तिब्बत के धार्मिक चित्रों पर उसी का प्रभाव पढ़ा है ।' 
खोटान और मध्य एशिया में जो चित्र पाये गये हैं उनमें भी गसांधार- 
शिल्प का प्रभाव दिखाई पड़ता है | 

चोन देश में प्रसिद्ध है दो खोटनों चित्रकारों ने कोरिया और चीन 
में भारतीय चित्रकला के ब्ादर्श प्रचलित किये थे । कुछ भी हो, 
इसमें सन्देह नहीं कि चित्र-लक्षण से भारतीय चित्र कला की महत्ता तथा 
विशेषता प्रकट होती है । 
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में खड़े हुए दिखाये गये हैं। नीचे ओर सम्बन्धी उस राजकुमारी के: 
जीवन की आशा खोये बेंठे हैं। एक रमणी अपना सुह अपनी बाहों 
में छिपा कर रो रही हैं। 

बौद्ध युग में मृत्ति-निर्माण कल्ला की विशेष उन्नति हुई। बुद्धदेवा' 
के साथ-साथ हिन्दू देवों और देवियों की प्रतिमाओं में भी कला की 
एक अपूर्व कुशलता विकसित हुईं। गांधार का शिल्प-कौशल अशोक- 
कालीन कला के प्रभाव से रहित है। गुप्त-युग के जो बुद्ध-मस्तक- 
पाये गये हैं, उनमें जो कला-कुशल्ता है, वह गांधार-युग की मूर्तियों में। 
नहों है। सच पूछिये तो परवर्ती युग की शिल्प-कला में जो कला- 
चातु॒र्य देखने में आता है उसका गांधार-युग के शिल्पियों में बहुत कुछ 
अभाव है। आश्चय की बात तो यह है कि सभी प्राचीन बौद्ध मत्तिराँः 
गांधार-शिल्प-पद्धति की ही बनी मिलती हैं| ईसवी सन््‌्‌ की तीसरी 
शताब्दी के पूर्व की धुद्धदेव की कोई मूर्त्ति नहों पायी जाती, इसके पहलेः 
केवल प्रतीकों में बुद्ध का थोड़ा-बहुत अस्तित्व पाया जाता है।' 
भारतीय शक राजाओं के समय के गांधार-काल एवं पश्चिमी एशिया 
के शिल्पियों की पाषाण मूत्तियों में अधिकतर यूनानी मूत्ति निर्माण- 
कल्ला का ही निदशेन देखने में आता है। उसे हम प्रांतीय रोमन* 
शिल्प-कला का नमूना भी कह सकते हैं। उस समय की कितनी ही 
मूर्त्तियाँ पाश्चात्य पद्धति के अनुप्तार निर्मित हुई हैं, यह उनके देखने से 
स्पष्ट मालूम हो जाता है। इन पाषाण-मृत्तियों की रचना के मूल में 
यूनानी प्रभाव विद्यमान्‌ है, यह बात फ्रांसीसी विद्वान्‌ फूशे ने निर्विष्ट 
की है। पर इनमें जो भारतीय भाव चिद्यमान्‌ है, वह अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता | बुद्ध-मस्तक में जो ध्यान-तन्मयता और आध्यात्मिक 
एकनिष्ठता का परिचय पाया जाता है वह तो सम्पूण तः भारतीय 
भावना है। 

बौद्ध मूर्तियों की सभी विशेषताएँ उल्लेख-योग्य हैं। एक उनकी 
पगड़ी की हो वाठ लीजिए। वौद्ध-मूत्तियों में यह वस्तु अपना विशेष: 
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स्थान रखती है । सम्मवत्ः यह उस समय में देहिक लक्षणों में गिनी 
जाती थी। मूर्तियों में इसका कब से प्रचार हुआ, इसको जानकर 
कोवूइल उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में यदि किसी बालक का 
मस्तक जन्म के समय पगड़ी के आकार का होता था तो ज्योत्तिपिल्ञोग 
यह स्थिर करते थे कि वह बालक भविष्य में सहापुरष होगा। इस 
सम्बन्ध में फ्शे का यह मत है कि गान्धार-शिल्पियों ने बुद्ध का 
मस्तक एकदम-संन्यासियों जेसा सुण्डित नहीं बनाया, किन्तु भारतीय 
रीत्ति के अनुमार स्त्री-जाति के सहश्य सफेश बनाया था । कुछ 
काल के उपरान्त बौद्ध-शिल्पियों को यह रोति उच्चित नहीं जँची। 
केश रखे जाये या नहीं, इन दोनों बातों के सम्बन्ध में बिवाद खड़ा 
हो गया। अन्त में छोटे-छोटे दक्षिण थोर को सुड़े हुएं कु चित 
केश रक्खा जाना निश्चित हुआ। यह आकृति सहापुरुष का एक 
लक्षण ठहरा दी गईं| इस प्रकार के केशों का प्रचलन बहुतेरीः 
बौद्ध मर्तियों में पाया जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे जूड़े का 
प्रचार हुआ, जिसने पुनः परिवत्तित होकर पगड़ी का रूप धारण: 
कर लिया। फूशे के मत से गान्धार शिल्प-कला में पगड़ी इस रूप से 
परिवत्तित नहीं हुई थी । यह बात सत्य भी है, क्‍योंकि अनेक गांधार- 
म॒र्चियों के मस्तक पर केबल ऐक शिखा या जुड़ा ही पायी जाती है | 
परन्तु फूशी का मत सभी जगह ठीक नहीं उतरता, क्योंकि ऐसी कितनी 
हो मूत्तियाँ मिली हैँ जिनके मस्तक पर पगड़ी की अपेक्षा कु चित केश 
अधिक लम्बे रुप में कूमते हुए पाये जाते हैं ।॥ पगढ़ी के प्रचलन को 
फूशे पर युग की वात सममते हैं। यह वात ठीक नहीं है। उत्तका 
प्रचार गान्धार-्युग के बहुत पदले से था। सम्मचतः पगड़ी को प्रथा 
बुद्धमत्तिं का प्राचीन लक्षण है। एक बुद्ध-मस्तक से यह बात 
स्पष्ट घिद्ध होती है कि पगड़ी का प्र चलन गान्धार में पहले से ही 
विद्यमान था । इस मस्तक को दोनों मौंहों के मध्य में ऊग-रेखा या 
संथुक्त रोम-रेखा दीख पड़ती है। इस रेखा ने धीरे-धीरे सूत्ति में 
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“विन्दी के सहश्य एक उच्च इत्ताकार धारण किया है, मानो सौन्दर्य- 
चद्धन का एक परम साधन हो गया हो | किसी-किसी मूर्सि में इस 
रेखा को जगह बहुमूल्य रत्न जड़ दिये गये हैं । पुरी थी जगन्नाथ, जी .. 
की मूर्ति के मस्तक में ऐसा रत्त जड़ा हुआ है। भारत के अनेक 
प्रदेशों में स्त्रियाँ अपने मस्तक में जो गोल बिन्दी अथवा टिकुल्ली देती 
हैं और शिव थादि हिन्दू-देवताओं के सस्तक में जो तोसरा नेत्र दिखाई- 
“पड़ता है वह पूर्वोक्त रेखा के स्थान में ही है। इस प्रकार मूर्ति के 
मस्तक में इस रेखा के अकित करने के प्रचलन का पता लगता है। 
उपयु क्त बुद्ध-मस्तक में एक और भी विशेषता है। इसके कानों के 
-मीचे का हिस्सा कुछ लम्बा कूल रहा है। इसमें शिल्पी का कोई 
विशेष उद्देश्य नहीं है। आजकल भो भारत को अनेक जगहों में 
स्त्री और पुरुष कानों में इतने भारी सोने के कुण्डल पहनते हैं कि 
उनके कानों के नीचे का भाग भूल सा पढ़ता है। सिद्धार्थ संन्यासी 
'होने के पूर्व इस प्रकार के कुण्डल निश्चय ही पहनते रहे होंगे। इसी 
- से उनके कानों के नीचे का भाग लम्बायमान बनाये गये हैं| 
एक विष्णुमूर्ति है। गरुमकालीन शिल्पियों में कला नेपुण्य था | 
-इस युग के भारतीय शिल्पी यूनानी शिल्पियों के समक्ष थे | गुप्तयुग 
-साधारणतः तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के मध्य तक माना 
जा सकता है | 
एक विषूए मूत्ति के तीन मस्तक हँ--बीच का मस्तक मनुष्य का, 
द।हिनी तरफ का तिंह का ओर बायीं तरफ का वाराह-मस्तक है। बीच 
वाले मस्तक पर एक बड़ा-सता सुकुठ है, कानों में सुन्दर कुण्डल लटक 
रहे हैं, गल्ले में हार भोर हाथों में कड़े पड़े हुएं हैं । बायें कन्वे पर 
एक पतला हार-ता है जो सम्भवतः यज्ञोपवीत है। पहले यशोपवीत 
अकित करते की चलन नहीं थी। ७छसका प्रचार पीछे से हुआ है। 
इसी से पीछे की वनो मूत्तियों में यज्ञोपवीत मिलता है| प्राचीनकाल 
में जो विशिष्ट लोग समाज की मंगल-कामना-के बठी रहते ये-वे कंपे-- 
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पर उत्तरीय अर्थात्‌ दुपट्ट का व्यवहार करते थे | इसका इन्हें विशेष 
प्रयोजन पड़ता था--अधिकतर देव-पूजा, पितृ-कर्म और अतिथि -की:< 
अभ्यर्थना के समय | जो लोग सदेव सत्कार्य में नियुक्त रहते थे उन्हें 
उत्तरीय का व्यहार सुविधाजनक नहीं समझ पड़ा | इससे उत्तरीय के 
बदले वे अभिमन्च्रित कई तार के सूत्र धारण करने लगे इस प्रकार 
यजशोपवीत का प्रचलन आरम्भ हुआ। पहले सभी ब्राह्मण यश्ोपवीत 
नहीं घारण करते थे । प्राचीन पुस्तकों में इसके सम्बन्ध में यथेष्ट प्रमाण 
मिलते हैं| सम्मवतः इसोसे प्राचीन मत्तियों में यश्ञोपवीत का अभाव 
है। हां दसवीं शताव्यों के पीछे जो सब मूत्तियाँ बनो हैं उनमें 
यजोपवीत का प्रचलन मिलता है] सिंहल में ब्रजपाणि की मूत्ति 
पायी गई है | वह इस सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप है। प्राचीन देवताओं 
और राजाओं की मूर्तियों में उपवीत के बदले स्वण की मालाओं 
का प्रचलन देखा जाता है और संन्यासियों की मूर्तियों में केवल गत्ते 
में सूत की अ्न्धियाँ दिखाई पड़ती हैं। यज्ञ पवीत की ब्रह्म॒णोंठ माला 
के रूप में परिवत्तित हो गई थी | 

विष्णुमत्ति के अन्यान्य आभूषणों में दोनों हाथों के कृपर की 
ओर एक-एक बहु-रत्त जटित हार पड़ा हुआ पाया जाता है। इससे 
वनमाला का निर्देश होता है--इत मत्ति में मथुरा के कृष्ण का विशेष 
£भाव विद्यमान्‌ है। मृत्ति में चार भुजाएँ हैं। इस प्रकार की 
विष्णुमरत्ति और काश्मीर एवं कुल्लू में प्राप्त विष्णुमृत्ति के साथ बौद्ध 
देवता मरीचि (जो उदोयमान सूर्य के प्रतिनिधि माने जाते थे ) का 
यथेष्ट साहइश्य है। मरीचि के भी तीन मस्तक थे | उनमें से एक 
शुकरसुख विष्णु के वाराह-अवतार एवं दूसरा सिंहम्रुख उनके नुर्सिह- 
अवतार का निर्देश करता है। अथवा तीनों सुख सूर्य के प्रभात, 
सध्याह और अपराहृकालिक तीन मूत्तियों का परिचय देते हैं, क्योंकि 
सूर्य से विष्णु देवता की अत्यधिक सन्निकटता है। वेद में विष्णु सूर्य 
का हो दूसरा नाम बताया गया है। 

प्र 
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विष्णु मूर्ति का कन्‍्धा चोड़ा ओर कमर सिंह को-सी, यह भारतीय 
आदशों से पूर्णदया गठित है। इक्षका शरीर मांतल, हृदू और 
सुपुष्ट है। शुप्तयुग के अन्यान्य प्रभाव भी इसमें विद्यमान्‌ हैं। उस 
समय की शिल्पकल्ा एवं प्रतिभा-निर्माण विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है | 

दसवीं शवाब्दी में भारतीय शिल्पी अपना पूर्व गौरव खो बे थे। 
केवल प्रतीक प्रतिमाओं में उनका विकास पाया जाता था। मध्ययुग 
के शिल्पी धर्मात्मा लोगों की प्रदीप्त मूर्ति के निर्माण में दक्ष थे। 


सुगल-काल में मुर्ति-निर्माण कला की विशेष उन्‍नति नहीं हुई । 
पर सुगल सम्राद इमारत बनवाने के बड़े प्रेमी थे। उनमें कई एक ने 
बड़े सुन्दर नगर बसाये हैं। अद्सुत राजप्रासाद भौर विशाल 
डुगों का निर्माण करना तो उनके लिए एक साधारण बात थीं। 
परन्तु उनकी बनवाई हुई इमारतों में सकबरों का स्थान निराला था। 
मृत्यु के बाद उनका शव इन्हों मकबरों में दफन किया जाता था। ऐसे 
सकवरों में ताजमहल की सबसे अधिक प्रश्तिद्धि है। वह विश्व में 
सबसे विज्षकज्षण ओर सौंदये-स्थापत्य कला का उदाहरण माना 
जात! है। अतएवं जब किसी मुगल सम्राद की मृत्यु होती थी तब 
उसकी मृत-देह उसके जीवन-काल के इच्छानुप्तार ही दफन की जाती 
थी | तब वे स्थान बिहार-भूमि के बदले मकबरों में परिणित हो 
जाते थे और उनकी देखभाल का भार सुल्लाओं को सौंप दिया 
जाता था। एक अँगरेज लेखक का कथन है कि मनुष्य फे शिल्प- 
नेपुण्य के नमूनों में से इम प्रकार की इमारतें अपने ढंग की एक ही 
हैं। उप्तने लिखा है-- 

इस पृथ्वी के जिन वादशाहों और वजीरों ने अपने ' जोवन का 
समय दिल्‍ली, आगरां तथा फतेहपुर सोकरो में व्यतीत किया है, 
उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी शव-देह को भी उसी प्रकार की 
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सजावट के साथ भूमिगत किया है। अपने तथा अपनी पत्नियों के 
लिए मकबरे वनवाना उनका एक प्रकार का मनो विनोद था । अपने 
अवकाश का समय वे इसी काय में व्यतीत करते थे। थुद्ध तथा यात्रा 
से, पड्यन्त्र तथा महत्वाकांक्षा की व्यग्रता से एवं नाना प्रकार के 
भोग-बिलासों से, जब वे छुट्टो पाते थे तब उनका ध्यान इसी ओर 
ऋुकता था उस समय व॑ भविष्य की अनन्त निद्रा की कल्पना करते थे। 
जीवन-काल क्षणिक है। वह दुःखों से पारपूर्ण है एवं शन्नुताओं से 
प्रतिक्षण भयाकुल है| पद-भ्रष्ट नर-पति या कृपा-पान्न सरदार सभी 
चातों से निराश हो जाता है। उसका सर्वस्व उसे पदच्युत करने 
चाले की दया पर निभर हो जाता है। परन्तु इस दशा में कोई 
सुसलमान उसके मकबरे को नहों विनिष्ट करेगा। वहाँ पदच्युत 
बादशाह अनाहत और अपराधी बजीर भी शान्ति में चिरनिद्रा का 
उपभोग कर सकेगा। अतएवं इसी विश्वास के कारण मुगलों ने 
अपना सारा बेभव मकबरों की उत्कृष्ट रचना में दिल खोलकर लगाया 
था। शिल्प कला के ज्षञेत्र में इसलाम धर्म ने यह सर्वश्रेष्ठ विजय 
आ्राप्त की है |? 

प्राचीन काल में भारतीय आर्यों को उद्यानों का बड़ा शौक था। 
आरतवरप की जलवायु भी ऐसी उप्ण है कि उन्हें उद्यानों को जरूरत 
थी | आजकल प्राचीन उद्यानों का चिह्न तक नहों पाया जात्ता | परन्तु 
संस्कृत-काब्यों में उद्यानों का उल्लेख किया गया है। उनसे विदित 
होता है कि भारतीयों ने उद्यान-शिल्प में अच्छी निपुणता प्र'प्त की 
थी । जब भारतवर्प में मुसलमानों का आधिपत्य हुआ तब छद्यान- 
पशिल्प में यथेष्ट दिकास हुआ। सच तो यह है कि इस कला में फारस 
और तुर्किस्तान की अच्छी प्रतिमा थी। फारस के कवि ड्यानों के 
सौंदर्य-वर्णन में ही झुग्ध हो जाते थे। कुरान में कहा गया है कि 
भगवान्‌ ले सबसे पहले उद्यान की सृष्टि की। हाफिज की कविता 
द्यानों के वर्णन से भरी है। फूलों पर सुसलमान जाति का बड़ा 
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अनुराग है। इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि कुरान में मनुष्य और 
पशु-पक्षियों का चित्र बनाना निषिद्ध है। इसीसे झुसलमानों के: 
कला-कोशल में फूलों की प्रधानता है। जब सभी कलाओं में फूलों: 
का आदर है तब पुष्पोद्यान का निर्माण करना स्वाभाविक ही है | 


पाश्चात्य उद्यानों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि मानो 
फूल और पौधे अपने अस्तित्व को प्रकद करने के लिए. विशेष यत्नशील 
हैं। परन्तु भारतीय उद्यानों में जलाशय ही उद्यान का प्राण है।' 
इटली के छद्यानों में भी कृत्रिम जज्ञाशय बनाये जाते हैं। परन्तु के 
सिर्फ शोभा वृद्धि के लिए हैं। भारतीय उद्यानों में जल ही प्रधाना 
वस्तु है। यदि जल न रहे तो उद्यान को कोई उद्यान न कहे | 


मुगलों के उद्यानों के चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवार घिरी रहती 
हैं। प्रत्येक कोने में एक गुम्मन रहता है। उद्यान के सीमान्‍्त में 
एक बड़ा प्रासाद रहता है और सामने विशाल फाठक। विशालता 
ही मुगलों की पद्धति है। छद्यान में बड़े-बड़े वृक्ष भ्रेणी-वद्ध, लगाये 
जाते हैं। वीच-बीच में कहीं गुलाव-कुज है ती कहीं कुज-गरह | 
शान्ति का तो वह निवास-स्थान रहता है | 


काश्मीर और उत्तर-मारत में मुगलकालीन कितने ही उद्यान हैं। 
काश्मीर का सबसे प्रसिद्ध उद्यान है निशात बाग | इसमें सात सीढ़ियाँ 
भीतर और तीन-चार बाहर हैं| प्रत्येक सीढ़ी पर फूलों की क्यारियाँ 
ओऔर फलों के पेड़ हैं। प्रत्येक सीढ़ी के बीच में पानी बहने के लिए 
चौड़ी नाली है। प्रत्येक नाली का पानी जो पहाड़ से आता है, प्रषात 
के द्वारा नीचे की दूसरी नाली में गिराया जाता है। इस प्रकार 
जितनी सीढ़ियाँ हैं, उतने ही प्रपात हैँ। प्रत्येक नाली में कई फोवारे 
हूं। सामने कील है और पीछे झँची पवतभणी। 


आजकल भारतीय उद्यानों में पाश्चात्य उद्यान-शिक््प का सम्मिभरक 
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हो गया है| इससे उसकी भव्यता कम हो गयी है। भारतीय उद्यानों 
की भव्यता का अनुमान दशक ही कर सकते हैं। 


प्रकृति के साथ मनुष्य अपना जैसा सम्पन्ध स्थापित करता है; 
चही उसका धर्म हो जाता है। संसार में जितने घर प्रचलित हैं उन 
सबका उद्देश्य एक ही है--यह है विश्व से मनुष्य का सम्बन्ध स्थापित 
करना | प्रकृति के साथ साहचय स्थापित होने पर मनुष्य केवल आनन्द 
देखता है। उसे विस्मय होता है, परन्तु यह विस्मय ही तो प्रेम है। 
व्यवहार से परिचय होता है और मनुष्य की कमंशक्ति विकसित 
होती है | इसी से नेंतिक धर्म का उद्भव होता है। भाव के आनन्द में 
संघर्ष दूर होता है और मनुष्य का भोग पूर्ण हो जाता है। इसी से 
अेममय धर्म की,उत्पत्ति होती है। जब कभी किसी देश में कोई धार्मिक 
आन्दोलन हुआ है तब धर्म ने अपनी रसपूर्ति को ही प्रकट करने की 
चेट्टा की है। सभी साधकों ने रस के प्रवाह से मनुष्य के कृत्रिम 
प्राचीरों को नष्ट कर एकत्व स्थापित किया। हमारी समध्ष्त सत्ता को 
जाग्रत करके जो हमारे समस्त जीवन को तृत्त कर सकता है वही 
धम है। धर्म के तत्वमात्रसे हमें तृप्ति नहीं हो सकती | धर्म क्रा सच्चा 
रूप कला में ही व्यक्त होता है। 


“भारतीय संस्कृति? के सम्बन्ध में श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है कि संस्क्ृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है। 
चर्म के समान वह भी अविरोधी वस्तु है। वह समस्त दृश्यमान विरोधी 
में सामंजस्य स्थापित करती है। भारतीय जनता की विविध साधनाओं 
को सबसे सुन्दर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है। 
भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। उसका इतिहास बहुत पुराना है। इस 
इतिहास का जितना अंश जाना जा सका है उसकी उपेक्षा जितना 
नहीं जाना जा सका, वह और भी पुराना और महत्त्वपूर्ण है। न जाने 
ईकस अज्ञात काल से नाना जातियाँ आ-आकर इस देश में बसती 
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रही हैं और इसकी साधना को नाना भाव से मोड़ती रही हैं| नया रूफ 
देती रही हैं और समृद्ध करती रही हैं। “भारतीय संस्कृति” के इसी 
विकास को उन्‍होंने “अशोक के फूल” के बहाने वर्णित किया है | 
भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक-फूल का प्रवेश और निर्मम 
दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। कालिदास के काव्यों में यह 
पुष्प जिस शोमा और सौकुमाय का भार लेकर प्रवेश करता है, वह्द 
पहले कहाँ था | फिर एकाएक सुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ 
हो साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया 
गया | वह उस विशाल सामन्त-सभ्यता की परिष्कृत रखि का ही 
प्रतीक था। अशोक आज भी विद्यमान्‌ है। कहीं तो कुछ नहीं बिगड़? 
है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोध्ृत्ति ) यदि 
बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती | 
परन्तु, सब बदलेगा, सब विक्ृत होगा, सब नवीन बनेगा, यही जीवन कट 
नियम है| 


भारतीय संसक्षृति ओर उत्सव 
[ १ |] 


मारतीय ग्रामों के भीतर कृषि ने प्राचीन काल से ही धर्म का एक 
रूप धारण कर लिया है। उसने नगर से प्रथक्‌ कृषि की एक विशेष 
सभ्यता निर्मित कर दी है। भारतवणष में धार्मिक भाव की प्रेरणा से 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं में जो उत्सव मनाये जाते हैं, उनमें प्रायः सभी 
उसी कृपि-सभ्यता के सूचक हैं | वर्ष के आरम्भ में नवरात्र की जो पूजा 
होती है, उसमें गेहूँ के छोटे-छोटे पोधों में जगद्ध[न्री की रुच्ी श्री देखी 
जाती है और उसी की हो आराधना से वर्ष का प्रारम्भ किया जाता 
है। उसके बाद वर्षा के आरम्म में भगवान की रथयात्रा के साथ 
कृषि आरम्म होती है ओर वर्षाऋतु की समाप्ति हो जाने पर जब 
धरित्री शस्य श्यामला हो जाती हैं, तब फिर जगद्धात्नी की पूजा की 
जाती है, तभी लक्ष्मी का आगमन होता है। वसन्त में जब बसुन्धरा 
का सारा वभव संचित हो जाता है, तव सरस्वती की आराघना के बाद 
बसन्त का उत्सव मनाया जाता है। अपनी समस्त कलुषित भावनाओं 
को दरध कर हम लोग प्रेम के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि फिर छोटे- 
बड़े का कोई भेदभाव नहीं रह जाता | सम्पत्ति की वृद्धि के साथ यदि 
शान का विकास नहीं हुआ और यदि शान के विकास के साथ सच्चे 
प्र भाव का प्रचार नहीं हुआ, तो मानव-समाज की एउन्‍नति सम्भव 
नहीं | भारतवर्प के प्राचीन युगों में तपोबनों के भीतर जिस सभ्यता 
का उद्गम हुआ है, उसको जाति के जीवन में अक्षुण्ण बनाये रखने के 
लिए प्राचीन काल से कृषि के आधार पर एक राष्ट्रधर्म प्रचलित किया 
गया। उसने सभी मतों को अतिक्रमण कर राष्ट्रीय उत्सवों का रूप 
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धारण कर लिया। कितने हो धार्मिक उत्सवों में आमोबोग की छोटी- 
छोटी वस्तुओं को लेना इतना आवश्यक है कि उनके बिना पूजा ही 
सम्पन्न नहीं हो सकती। उन्हीं के कारण भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों और जातियों का व्यवधान रहने पर भी राष्ट्र की भावना 
विलुप्त नहीं हुईं | कत्तेव्यों का समावैश धर्म में कर देने से सभी बर्गों' में 
अपने धर्म के भीतर एक यौरव का भाव आप से आप छउदित हो गया | 
यही कारण है कि आर्थिक विषमता होने पर भी लोगों ने स्वधर्म को 
छोड़ना स्वीकार नहीं किया । सच्चा परिश्रम ही धर्म हुआ और एसी के 
कारण राजनीति के क्षेत्र में परिवत्तन होने पर भी ग्रामों के भीतर 
जातीय जीवन की धामिक धारा नष्ट नहीं हुई और कृषि के साथ ग्राम 
उद्योगों को उन्‍नति बराबर होती रही । 

कृषि-प्रभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके कारण अ्रम- 
विभाग के साथ सहकारिता का भाव भी सामानिक जीवन 
में प्रविष्ट हो जाता है। इसी से प्राचीन काल से ही जनतन्च्र का एक 
विशेष रूप भारतीय सभ्यता में लक्षित होता है। पौराणिक उपाख्यान 
है कि जब राक्षतों पर देवों ने विजय प्राप्त कर ली तब यह निश्चित 
हुआ कि किसी एक को सुरुष पद प्रदत्त किया जाय । भगवान शंकर 
के दो पुत्र हैं। एक तो कुमार कात्तिकेय हैं और दूसरे गणेश | गणेश जी 
को कुमार कातिकेय की तरह हमलोग जन्मजात पुत्र नहीं मानते। 
ये पुत्र बनाये गये हैं। जब सुझय पद देने की चर्चा चली तब उस 
पद के लिए कुमार के साथ गणेश जी भी यह चेष्टा करने लगे कि वह 
पद उन्‍्हों को दिया जावे। कुमार सेनापति थे। उन्होंने युद्ध में 
तारकाछुर को पराघ्त किया था। उनके साथ सामरिक शक्ति थी | 
गणेश जी विद्या के अधिष्ठाता माने जाते हैं। उनके साथ शान की 
शक्ति थी। अन्त में कुमार के स्थान में गणेश जी ही सुरुूय पद के 
लिए योग्य माने गये। वही देबों में पूजा के प्रथम पात्र हुए। 
गणतन्त्र के लिए जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है, उसमें जिन-जिन 
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गुणों की आवश्यकता होती है, वे सब गणेश जी में समाविष्ट कर 
दिये गये हैं। गणेश जी के बारह नास प्रसिद्ध हैँं। उनमें से प्रत्येक 
नाम के पीछे किसो-न-किसी गुण की गरिमा निहित है। सबसे पहले 
-गणेश जी के लिए सुमुख शब्द का प्रयोग किया गया है। सुम्रुख शब्द 
का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका सुन्दर मुख हो। गणेश जो की 
जो मूर्ति बनाई जाती है, उसे देखकर कोई भो व्यक्ति यह कह सकता है 
कि वे कम से कम सुमुख नहीं हैं। तब उनके लिए यह शब्द क्‍यों 
प्रयुक्त किया गया १ बात यह है कि सुख का यथार्थ सौंदय आकृति में 
नहीं, वचन में है। वाणी के ही कारण झुख सुन्दर माना जाता है। 
चाणी का वह वेभव गणेश जी में था | इससे स्पष्ट होता है कि गणतंत्र के 
लिए जो गुण अध्यक्ष के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, वह यह है 
कि उसमें वाणी का सच्चा वेभव होना चाहिए। उसमें वचन के 
आय के साथ वचन की पटुता आवश्यक है। इसके बाद गणेश जी 
के लिए एकदन्त होना आवश्यक बताया गया है। दमन कौ एक 
हो नीति का अनुसरण करने से न्याय की व्यवस्था रिथिर हो सकती है। 
लोको क्ति प्रसिद्ध है कि जिनके खाने के दाँत ओर होते हैं और दिखाने 
के ओर, उनसे अन्याय दी होता है। पक्षपात-रहित नीति रखने के 
लिए यह आवश्यक है जो अध्यक्ष हो, उसे एक दंत होना चाहिए। 
फिर उसे कपिल होना चाहिए] अर्थात्‌ उसमें उत्ताह की लालिमा 
चाहिए। जिनमें उत्साह की दीप्ति रहती है, उनके मुख पर सर्देव 
लालिमा रहती हैं। निस्तेज व्यक्ति का मुख पीला पड जाता है। 
दत्तव्य में निरत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसमें उत्साह 
की स्फूति हो । इसी के साथ उसे गजकर्णक भी होना चाहिए। 
हाथी के कान बड़े होते हैं। जिस व्यक्ति के कानों के पास जाकर कुछ 
सोग ही अपनी इच्छा के अनुसार बातें कह सकते हैं, वह कान का कच्चा 
माना जाता है। अध्यक्ष को यह चाहिए कि वह सभी लोगों की 
'यातें सुने। उसके पास सभी लोगों की पहुँच हो, जिससे सभी लोग 
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उसको अपनी बातें सुना सकें। तभी ग्रणेश के लिए प्रयुक्त गज- 
कणक गणतंत्र के अध्यक्ष के लिए होना समर्थक होता है। गजकर्ण 
के साथ ही उसे लम्बोदर भो होना चाहिए | जो एक की बात सुनकर 
तुरन्त ही दूसरों से वही बात कह देता है वह लस्खोदर नहीं कहा जा 
सकेगा) जो लम्बोदर है वह सभी की बातों को अहृण कर उन्हें पा 
लेता है। सभी लोगों की पहुँच उसके पास अवश्य होती है। फिर 
भी अपने तेज के कारण वह विकट भी होता है। कठिन-से-कठिनः 
परिस्थितियों में भी वह घैययुक्त नहीं होता, उसे मय नहीं होता + 
इतना ही नहीं, जो अन्यायी और अत्याचारी हैं वे उसके रौद्र रूप सेः 
स्वतंत्र हो जाते हैं। तमी वह सभी लोगों के विष्नों को दुर करने- 
में समथ होता है। यह जनता को सनन्‍्मार्ग का प्रदर्शन कराता है। यह 
उनके लिए चिनायक होता है, अपनी गोरव-रक्षा के लिए उन्हें वाह्म 
प्रतीकों की कोई आवश्यकता नहों होती। अन्य लोग जब अपने 
अपने रथ पर चढ़कर निकलते थे, तव अपने गौरव के सुचक स्वरूप 
रथ की ध्यजाओं पर, विशेष चिह्ृ अंकित किया करते थे। गणेश जी 
के लिए ऐसे चिहों की कोई आवश्यकता नहों थी। समस्त राष्ट्र में 
जो समृद्धि है उसी से उसका सच्चा गौरव स्पष्ट हो जाता है। सच्ची 
समृद्धि का चिह्न यह है कि सभी लोग अपने-अपने घरों में अच्छी 
तरह खाते-पीते ओर सुख से निवास करते हैं। किसो नगर में प्रवेश: 
करने के समय यदि हम यह देखते हैं कि घर-घर में घुआँ निकल रहा 
है, तो हम यह स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि सभी घर में रसोई बन रही 
है। सभी समृद्वावध्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह 
घुआँ ही गणेश जी की गोरव-ध्वजा का सच्चा रूप है। इसीलिए 
गणेश जी धूम्रफेतु कहे जाते हैं। ऐसा गणाध्यक्ष सहसा उत्तेजित 
नहों होता । वह यम्मीरतापूर्वंक सभी बातों पर विचार करता रहता 
है। उसका मस्तिष्क सदेव शीतल रहता है) उसमें चंद्र-ज्योत्तना, 
की विशेषता के साथ शीतलता भी रहती है। तमी वह “मालचंद्र” 
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कहा जा सकता है | जो गणाध्यक्ष होता है, वह एक मात्र :झेपने-अपने 
वर्ग के स्वार्थों की पूच्ति के लिए सचेष्ट नहीं होता। सच तो यंह है 
कि जितने लोग देश में निवास करते हैं, उन सभी का वह सच्चा 
प्रतिनिधि होता है। उसके सुख में उन सभी का सुख विद्यमान्‌ रहता 
है | वह यही अनुभव करता है कि जितने प्राणी हैं उनके सुख में ही 
उनका सुख है | 'ग' का अर्थ होता है जाने वाज्ला और 'ज! का अथ 
म लेने वाला | गज शब्द के भीतर समस्त प्राणियों का समावेश हो 

जाता है। इसी लिए गज का सुख ही जिसके लिए मुख होता है उस 
गणेश में हम समछ्त प्राणियों का प्रतिनिधित्व देखते हैं) इन्हीं भावों 
से प्रेरित होकर भारतीव समाज में गणेश-पूजा का जो प्रचलन हुआ 
उसमें समता, बन्धुत्व और स्वाधीनता के भाव समाविष्ट कर दिये गये | 
सभी लोगों को उन उत्सवों में समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार 
है | सभी उसमें ज्ञान के साथ कला के द्वारा सच्चे आनन्द का उपभोग' 
करते हैं । 

भारतवर्ष में शासन की शक्ति एक विशेष वर्ग के हाथ में अवश्य 
थी | फिर भी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि उसमें जनतत्रः 
की भावना काम कर रही थी। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का अस्तित्व 
रहने पर भी दोनों में एक ऐसा दृढ़ सहयोग था कि एक के बिना दूसरे 
का निर्वाह हो ही नहीं सकता था। अंगरेजी में जिसे “आलीगार्को” 
कहते हैं, उसका जो रूप पाश्चात्य देशों में था वह भारतवर्ष में कभीः 
लक्षित नहीं हुआ | 

यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जनतन्ब की सफलता 
जनता पर निर्भर है। लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि यथा राजा तथा प्रजा, 
अर्थात्‌ जेसा शासक होता है, उसी प्रकार प्रजा भी हो जाती है। 
परन्तु अब राजनीति यथार्थ में जन-नीति है। जनता की जैसी मानसिक - 
स्थिति होती है, उसके विपरीत शासन की नीति निर्धारित नहीं हो 
सकती | जनतंत्र में लोकमत की सर्देव प्रतिष्ठा होती है। इसी के: 
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;; [साथ यह-भी कहा जा सकता है कि जनता के भीतर यह शक्ति होनी 
-- चाहिए जिससे लोकमत की प्रतिष्ठा-बृद्धि हो सके। बृद्धावस्था में जेंसे 
आप से आप शिधिलता आ जाती है, उसी प्रकार एक विशेष स्थिति 
में जाति अथवा राष्ट्र के भीतर एक शिथिलता उत्तन्न हो जाती है । दुर्गा 
नसप्तशती की तीनों कथाओं में शक्ति, सम्पत्ति और ज्ञान का बड़ा सुन्दर 
समन्वय किया गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं 
-तीनों के समन्वय पर राष्ट्र का विकास निर्भर रहता है। पहली कथा में 
यह बताया गया है कि जब जगदीश्वर निद्रावस्था में थे, तब उन्हीं के 
भीतर से दो प्रवत्न देत्य प्रक८ हुए। उनकी असाधारण शक्ति थी। 


वे दृष्टि के मूल रूप को ही नष्ट कर देना चाहते थे। परन्तु जब 
भगवान अपनी योग-निद्रा को छोड़ कर उठ बैठे, तब उन दोनों देत्यों 
के साथ उन्‍हें घोरतम युद्ध करमा पड़ा। उनके पराक्रम से प्रप्तन्न हो 
कर उन देत्यों ने ही उनसे यह कहा कि तुम हम से वरदान माँगो ) तब 
भगवान ने वरदान के रूप में नहीं की मृत्यु की कामना की। तभी 
थे मारे गये | इस कथा का म्स मेरी समझ में यह है कि जब राष्ट्र 
को मोहावस्था छोड़ देने के बाद भी राष्ट्र को दो दुगु 'णों से घोर संघर्ष 
"करना पड़ता है तब उन दुगु णों को हम सहसा वशीभूत नहीं कर पाते | 
उन्हें स्वयं अपने पुरषार्थ के द्वारा विनष्ट करना पड़ता है। वे दोनों 


दुगण हैं; आलस्य और परावलंब का भाव | जाति में आलस्य का 
भाव इतना अधिक प्रवल हो जाता है कि वह श्वयं अपनी ओर से कुछ 
भी नहीं कर सकती | उसमें स्वावलम्ब का भाव ही नहों रह जाता । 
घह पराशित हो जाती है। जिसे हम लोग अदृष्टवाद कहते हैँ । उम्को 
स्वीकार कर वह अपना सच्चा पौदप खो बेंठती है। जब तक मन की 
यह स्थित्ति है, तब तह्न वे दोनों दुगु ण भी गजेय होते हैं, उनका दमन 
नहीं किया जा सकता | पोरुष के द्वारा जब मन में स्फूर्ति आती है, 
सब वे स्वयं विनष्ट हो जाते हैं | राष्ट्र में शक्ति का सच्चा स्वरूप तभी 
अकट होता है, जब उसमें न आलस्य रहता है ओर जन परावलम्ब का 
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भाव | तब मानो जाति में तारुण्य की नवदीप्ति प्रक्ठ हो जाती है !... 
परन्तु इस अवस्था में भी अशिक्षा के कारण जो एक अशान प्रकट 
होता है वह उन्नति के सा में सबसे बड़ा बाघक बन जाता है | यही 

अज्ञान महिपासुर है। इसको पराभूत करने की शक्ति एक ब्यवित में 

नहीं रहती | कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अधिक शक्तिशाली क्‍यों 

न हो, उस अकेत्ते के लिए यह संभव नहीं है कि वह अज्ञान को विनष्ट 

कर सके | इसके लिए छोटे-बड़े सभी को सम्मिलित रूप से अपनी- 

अपनी शक्ति के अनुसार निरन्तर अधिकतम प्रयास करना पड़ता है। 

महिषासुर के वध के लिए सभी देवों ने मिलकर एक स्थान में अपनी- 
अपनी शक्तियों को संचित किया। तब उनसे वह शक्ति उत्पन्न हुई 

जिसने महिपासुर का संहार किया। अज्ञान विनष्ट हो जाने के वाद 
भी राष्ट्र की ऐश्वर्य-बृद्धि में दो बड़े बाधक होते हैं। अहंकार की 
भावना और दूसरा है देशभक्ति के लिए साम्राज्य का लोभ | इन्हीं के 

कारण फिर एक बड़ा संघ होता है और अन्त में महासरस्वती की 
आराधना से. ज्ञान की विशुद्ध उपासना से जो शक्ति आती है उसके- 
द्वारा उन दोनों का बिनाश होता है। 


हा 


बसंत का उस्सव समाप्त कर जब हम शक्ति की आराधना कर लेते 
हैं, तव हमारा नया वर्ष प्रारम्भ होता है। वर्षा का प्रारम्भ होता है) 
वर्षा के प्रारम्भ में ग्रोष्म-ऋतु का उत्ताप हम लोगों के लिए तपरया का 
काल होता है। आरम्म-काल तपस्या काल होना ही चाहिए । 
जीवन के आरम्भ-काल में ब्रह्मछर्य की उग्र साधना और कठोर 
तपस्या की द्यावश्वकता होती है, तभी तो हम घेये, संयम, सहिष्णुता, 
साहस आदि गुण प्राप्त करते हैं। जितना हो अधिक संताय होता है, 
उतनी ही अधिक जीवन में सुख-बृद्धि होती है, तभी तो ग्रीष्म के बाद 
वर्षा का काल आता है। सहिष्णुता, घेये और साहस की परीक्षा कर 
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” उपासना का अन्त होता है प्रेम और सहयोग के इस सम्मिलन में, जोः 
विजयादशमी के नाम से परसिद्ध है। जोबन में विजय प्राप्त करने के. 
लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले हमलोग गणेश अर्थात्‌ जनता फे- 
यथार्थ शासक की पूजा करें, जो शासक एक दन्त अर्थात्‌ राज-दण्ड: 
धारण करता है, जो मुषक थर्थात्‌ चोरों को दबा रखता है, जिसके 
विशाल कर्ण और सूक्ष्म दृष्टि हैं, जो सब लोगों की सभी तरह की बातें 
सुन लेता है और जो द्रदर्शिता से सदेव काम लेता है, जो विद्या में 
निष्णात होता है, जो नीति में निपुण होता.है और जो विनायक अर्थात्‌ 
जन-समूह का यथार्थ नेता होता है| ऐसे नेता या शासक की उपासना: 
करने के बाद यह आवश्यक है कि हम लोग धर्म के बन्धन से बद्ध रहे | 
नीति और धर्म के द्वारा हम लोगों की यथार्थ रक्षा होती ६ई॥ जो 
हमारे जीवन में धर्म और नीति का पथ प्रदर्शन करते हैं उन गुरुजनों 
के द्वारा हम लोगों के लिए जो बन्धन निर्मित होता है वही वन्धनः 
यथार्थ में हम लोगों की रक्षा का कारण है। उस बन्धन से ही हम 
स्वच्छुन्दता के पथ पर नहीं जा सकते ) उसी बन्धन के कारण हमे 
लोग नीति और धर्म की मर्यादा को तोढ़ नहीं सकते | उसी के कारण 
तरुणावस्था की प्रच॑ण्ड बृत्तियों को रोककर हम लोग गुरुजनों का 
आदेश मानकर उन्नति के सच्चे पथ पर अग्रतर हो सकते हैं। इसी 
लिए यह कहा जाता है कि प्रचण्ड देत्य राज, जिस धर्म-नीति के बंधन 
के द्वारा बद्ध हुआ था, उसी बन्पन से प्रत्येक व्यक्ति बाँधा जा रहा है।' 
यह बन्धन धर, समाज और राज्य द्वारा निर्मित अनुशासन है। इस 
न्धन को तोड़ते ही सत्र अशान्ति होती है, विरोध होता है, विद पं 
और वैमनस्य के भाव फेलते हैं और तब जाति या राष्ट्र या राज्य पतन 
की ओर अग्रसर होते हैं। यह अनन्त नीति है। नीति या बन्धन 
पविरकालीन है। यह सदेव होता है और यह चिरकाल तक बना 
रहेगा । इस नीति और धर्म के बन्धन को दृढ़ बनाये रखने के लिए 
यह आवश्यक है कि हम लोग अपने पूर्वजों के ब्रादर्शों' का बनुप्तरफ 


( ८१ ) 


करें। उन लोगों ने जिस नीति का अवलम्बन किया हैं, उन लोगीं ने 
जिस प्रकार अपनी जीवन-यात्रा ससास की है, उस बात को हमलोग 
प्रत्येक वर्ष अपनी विजय-यात्रा के आरस्म में स्मरण कर लेते हैं | 
पूर्वजों के द्वारा अर्जित गौरव और निर्मित आदर्श को भूलकर हम लोग 
कभी विजय प्राप्त नहों कर सकते | उसी के द्वारा हम लोगों में राष्ट्रीय 
भावों का जागरण हो सकता है। इसके बाद हम लोगों को शक्ति की 
उपासना कर शक्ति सम्पन्न बनना पड़ेगा | पर हम लोग यह न भूल 
जाये कि यह शक्ति प्रेम, प्रीति और प्रतीति में ही परिणत होने पर 
कल्याणकारिणी होती है। जिस शक्ति के द्वारा शत्रुता बढ़ती है, 
'जजिस शक्ति के कारण हम लोगों में विद्रोह और विह्बश बढ़ते हैं उससे 
हम लोग कभी अपनी उन्‍नति नहीं कर सकते | इसलिए शक्ति को 
आराधना का अन्त प्रेम, विश्वास ओर सहयोग के सम्मिलन में होना 
चाहिए। जब यह सम्मिलन हो जाता है तभी हम लोग व्यवसाय 
और वाणिज्य की उन्नति कर सकते हैं और तभी हम सहर्ष लक्ष्मी 
की पूजा कर पाते हैँ। यही इस विजयादशमी फे उत्सव का 
रहस्य है। 

वाह्म-संसार में जेसे ऋतु-परिवर्नन होता है बसे ही हमारे अन्त: 
जीवन में भी ऋतु-परिवर्तन-सा होता रहता है | हम लोगों के जीवन 
में ग्रीष्म, पावत, शरद, हेमन्त और शिशिर एक के बाद एक आते हैं 
और चले जाते हैं। वसंतकाल का उन्माद, ग्रीष्म का संताप, पावस्त 
की आलस्यमयी दइत्ति और औत्सुक्य पूर्ण भावलीला, शरद्‌ की व्यग्रता- 
पूर्ण कर्मनोति, देमन्त की प्रौद गंभीरता ओर शिशिर की स्निग्ध चिंता 
ये सभो भाव दम लोगों के जीवन में क्रमशः उदित होते हैँ और विलुप्त 
भी हो जाते हैं। तब उत्सवों हारा हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन 
में मी एक नवीन स्फूर्ति, प्र रणा और शक्ति पाने का प्रयत्न करते हैं। 
ऊुमे ऐसा जान पढ़ता है कि जीवन के वसंत-काल में विया और विज्ञान 
की देवी सरस्वती की आराधना के वाद वासनाओं की होलिका-दहन 

दर 
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कर हम ज्लोग दुर्गा की उपासना में लीन हो जाते हैं। वैसे ही जीवन 
के शरदू-काल में विजय की सिद्धि के लिए शक्ति की पूजा को आाव- 
श्यक जान हम दुर्गा की आराधना करते हैं। न तो वर्संत के नव- 
उल्लास में शक्ति की भाराधना एपेक्षणीय है ओर न शरद्‌ की प्रौढ़ श्री 
में | भेद यही है कि जीवन के वध॑त में त्रुण[वस्था के उन्‍्माद को संयत 
रखने के लिए सच्चे ज्ञान के बाद शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार जीवन के शरदकाल में प्रौढ़ कम शक्ति की गौरव-रकज्ञा के लिए 
पहले शक्ति की आराधना कर लेने के बाद लक्ष्मी की उपासना से 
देवशक्ति जाग्रत करनी पड़ती है। बसंत का होलिका-दहन जंसे क्रांति 
के विध्वंस का सूचक है, बेसे ही शरद्‌ू-काल का देवोत्यान प्रौढ़ चिन्तन 
और अध्यवसाय के बाद नवजाणशति को व्यक्त करता है। 


सारतीय संस्कृति ओर बविज्ञाम का विकास 


भारतीय आर्यो' का सर्वस्व चेद है। वेदों से शान के जिस खोत 
का उद्गम हुआ, उसी से हिन्दुू-ताहित्य आज तक प्लावित है। हमारे 
पड्‌-दर्शनों और उपनिषदों ले उसी के आधार पर शान का विशाल 
भवन निमित किया है। इतना ही नहीं हिन्दुओं का ज्योत्तिष-शार््र, 
चिकिस्सा-शासत्र, गणित ओर विज्ञान, सब उसी से निकले हैं। 
भारतीय आर्यो' ने अपने ज्ञान की अच्छी बृद्धि भी की। भारत की 
सजला आर सफला भृमि में उन्हें आत्म चितन के लिए कोई भी बाधा 
नहीं थी । कितने ही लोगों का विचार है कि भारतवर्ष में विज्ञान की 
चर्चा कभी थी ही नहीं, परन्तु यह उनका भ्रम है। भारतवर्ष में सत्य 
ज्ञान का पर्यायवाची है। भारतीयों का विश्वास है कि ईश्वर ज्ञानमय 
है, और मनुष्य उसका भंश | उसमें यह शक्ति है कि वह श्ञानमय ईश्वर 
के सासीप्य को पहुँच सकता है। जो अनन्त शान की उपलब्धि के लिए 
अपने को योग्य समझता है; वह भौतिक पदार्था' का ज्ञान प्राप्त न करें; 
यह सम्भव नहीं । 

विज्ञान में मारत ले बड़ा काम किया है। अंकगरणित, रेखागणित 
ओर बीजगणित में उसीने पहले-पहल आविष्कार किये। दशमलव 
को रीति उसी की है। एक विद्वान का कथन है कि अरब-निवारसियों 
ने भारतीय बीजगणित का अनुवाद अपन, भाषा में किया, और उसो 
से ज्ञान प्राप्त कर पित्रा के लिथोनार्डो ने यूरोप में बीजगणित का 
प्रचार किया | प्रयोगात्मक विज्ञान में भो भारत का दखल था। 
साठन्सत्तर साल पहले बोगदे की निर्माण-कला पाश्चात्यों को अशात 
थी। परन्तु मारत में एलोरा के गुफा मन्दिरों को बने हजारों वर्ष हो 
गये। जेसे लौह-स्तम मारत के प्राचीन कारोगरों ने तैयार किये हैं, 
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वैसे स्तम्म बना लेना पचाप्त-ताठ वर्ष पहले योरप तक के लिए दुष्कर 
था | प्राचोन काल में बेबीलोन और असती रिया भी सम्यता के केन्द्र थे। 
इनका प्रभाव भारत पर पड़ा, ओर मारत का प्रमाव इन पर | 
विद्वानों की राय है कि हिन्दू-स्थापत्य पर असीरिया का प्रभाव 
विद्यमान है। इन दोनों की देवता सम्बन्धी कल्पनाओं में मी आश्चय- 
जनक साम्य है। कुछे लोग यह कहते हैं कि ज्योतिष में सत्ताइस नज्ञ्नों 
के मंडल की गणना हिन्दुओं ने अप्तीरिया के लोगों से सीखी।' 
चिकित्सा शास्त्र में भी भारत ने बड़ी उन्‍नति की थी। योरप में 
हिपोक्रेटस चिकित्सा-शासत्रका जनक समझा जाता है। आधुनिक 
अनुसंधान से विदित होता है कि उसने यह शासत्र भारत से 
ही लिया था । 

यदि ग्रीस ले भारत से कुछ लिया, तो उसकी वृद्धि भो अच्छी 
की | काब्यों में वियोगांत नाटकों को उत्पत्ति ग्रीस सें ही हुई। दर्शान- 
शाह में साक्रेटीज, प्लेगों और अरिस्टाटिल के नाम अमर हैं। यूक्लिड 
का नास कौन नहीं जानता ? हेरोडोट्स ने इतिहास लिखकर आधुनिक 
इतिहास को जन्म दिया। सिकन्दर की दिग्विजय के पश्चात्‌ भीस की 
सभ्यता प्राच्य देशों में फेत गई। पाइ्चात्व विद्वानों का अनुमान है 
कि भारत के बौद-कालीन कला-कौशल पर ग्रीस की छाया विद्यमान 
है । विद्या भूषण महाशय की राय है कि भारतवर्प के न्याय पर 
अरिस्टाटिल के न्याय का प्रभाव अवश्य पड़ा। पधर्मकौति और 
उद्योतकर पर सीरिया और पशिया के नेयायिकों का प्रभाव पढ़ा | 
कुछ लोगों की यह सम्मति है कि हिन्दू-नाटकों में भी ओस का प्रभाव 
विद्यमान है। 

एशिया में चीन की सभ्यता वड़ी प्राचीन है। भारत से चीन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था। यह संबंध बोद्ध-धर्म के कारण हुआ | सीलोन, 
जावा, बर्मा, श्याम और जापान भी इसी सम्बन्ध-सूत्र से बँघे हँ। बौद्ध- 
धर्म की प्रचार कथा बड़ी मनोरंजक है। चीनी ग्रन्थों में लिखा है कि 
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चीन के सम्राद मिंगटी ने ऐक विचित्र स्वप्त देखा। उसने देखा 
कि एक विशाल स्वण-मूक्ति उसके राजमंदिर; में प्रवेश कर रही है। 
दूसरे दिन, पूछने पर, लोगों ने उससे कहा कि आप को स्वप्न में गौतम 
बुद्ध का दर्शन हुआ है। सपम्राद्‌ ने दूत भेजकर बुद्ध की मूर्ति और 
धर्म-प्रन्थ भारत से मंगवाए | उसके दूतों के साथ मातंग नामक एक 
भारतीय विद्यानू भी गया। उसने सूत्र के बयालीस प्रकरणों का 
अनुवाद चीनी-भाषा में किया। उसकी मृत्यु चौन में हो हुई। 
धर्मरक्ष नाम का एक बौद्ध भ्रमण सन्‌ २६० में चीन पहुँचा। उसने 
चीन की भाषा में, १६५ बौद्ध-अ्न्थों का अनुबाद किया। ललित 
विस्तर का संशोधन भी उठ्ती से कराया गया। निर्वाप-सूत्र के चीनी 
अनुवाद को देखकर उसी ने उसे शुद्ध किया | 


सन्‌ ३३४ में चीन-देश के निवासियों को बौद्ध भिक्तु होने की 
आज्ञा मिल गई। यह काम वौद्धि सिंह नामक किसी भारतीय विद्दान 
के आदेश से हुआ था| सम्राद्‌ यओ द्विंग ने सन्‌ ३६७ और सन्‌ 
४६५ ई० में भारतीय विद्वान कुमारणीव को बुलाकर आदरपूर्वक 
रक्खा | धीरे धीरे ८०० वोद्ध विद्वान एकत्र हुए | सम्राट स्वयं उपस्थित 
थे। धर्म-प्रन्थों की रचनाओं पर विचार हुआ | राजकुमार यओ-बंग 
ओर यओ-सेंग ने उनकी नकल करने का भार उठाया। इसो समय 
फाहियान नामक चीनी यात्री भारतवर्ष में भ्रमण करने के लिए 
आया | वह सन्‌ ४१५ में चौन वापस लोटा | 


सम्राद्‌ ईत्सिंग बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ । वह अपने महल 
में बौद्ध भिन्नुओं को बुलाकर धर्मोपदेश सुना करता था| उसने संस्कृत 
का भी अध्यवन किया। वह संस्छत में ही मंत्रोच्चारण किया 
करता था। 

चीनी यात्री बराबर भारतवर्ष आया करते थे। सन्‌ ध्दप ई० में 
एक बोदूध विद्वान ताड्पन्न ५० ग्रन्थ भारतवर्ष से ले गया। उसके दूसरे 


गोरे / 


ही साल १५७ चीनी यात्री आएं | तोय नामक एक चीनी फाहियान 
का विवरण पढ़कर इतना उत्साहित हुआ कि स्वयं भारत-यात्रा के लिए 
निकल पड़ा। 

चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने 
के लिए कितने ही विद्वान गए। चीन और तिज्वत में कितने ही 
भारतीय साहित्य के ग्रंथ विद्यमान हैं। मिन्‍न-भिन्‍न शास्त्रों की भी 
वहाँ खूब चर्चा हुई | न्‍्याय-शासत्र का अब्राध प्रचार हुआ। चीन 
में हिन्द न्‍्याय-शासत्र का प्रचार हुएन-सांग ने किया | हुएन-सांग का 
जन्म सन्‌ ६०० ३० में हुआ था। युवावस्था में उसने खूब श्षष्ययन 
किया | र८ वर्ष की अवस्था में उसने भारत में आकर न्याय-शास्त्र 
अध्ययन करने का निश्चय किया। सन्‌ ६२८ में वह चीन से रवाना 
हुआ। काश्मीर में वह सांख्ययशा ( 59गरींटरए8-ए98)0 ) नामक 
एक विद्वान्‌ से मिला | सांख्ययशा की उम्र उस समय ६० वर्ष की 
थी। उप्तने कुछ समय तक हुएन-सांग को शिक्षा दी। फिर वह 
मध्य भारत में आया | वहाँ उसने नालंदा में शीलभद्र के दशन 
किए | वहीँ वह पाँच वर्ण तक रहकर अध्ययन करता रहा। फिर वह 
दो महीने तक प्रजिनभद्र के पास रहा | इसके बाद जयसेन के पास दो 
साल रहकर उसने शिक्षा समाप्त की | सोल हवर्ण बाद वह चीन लौठा। 
वह अपने साथ ६५७ सूत्र ओर शास्त्र-्ग्नन्थ ले गया। कोहफुक जी 
( 7०0॥-7४पाप-व ) के मठ में रहकर उसने उनका चीनी-भापा में 
अनुवाद किया। १६ वर्ण तक वह इसी काम में लगा रहा। हेतु 
विद्या का भी उतने अनुवाद किया | सन्‌ ६६४ में, ६४ वर्ष की 
अवस्था में उसका देहांत हुआ। 

चीन और जापान में भारतवर्ष का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रभाव 
की इयत्ता जानने के लिए इन देशों के इतिहास, साहित्य तथा कला 
का शान प्रास करना होगा | इनके जातीय-जी वन में भी भारतीय विचारों 
का प्रवेश हो गया है | क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जापान 
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के सम्राद अपनी उत्तत्ति सूर्य से मानते. हैं; और जापान का राष्ट्रीय 
भंडा सूर्याकित है। ईपा की आठवीं सदी में; भारतीय प्रभाव से ही 
जापान के पुरोहितों और योद्धाओं की उन्‍नति हुई ॥ आजकल भी 
जापानी साधुओं का रहन-सहन तथा उनकी विचार-परम्परा बिल्कुल 
भारतीयों के समान है। सामुराई-जाति में जो मान-मर्यादा, स्वामि- 
भक्ति तथा सरलता देखी जाती है, उसका भी कारण भारतीय प्रभाव 
है। प्राचीन काल में चीन अपने कला-कौशल के लिए विख्यात था।,. 
ह संभव नहीं कि भारत ने उससे कुछ भी ग्रहण न किया हो। नेपाल, 
में भी भारतीय मंगोल-जाति निवास: करती है। वहाँ हिन्दू तथा चीनी 
स्थापत्य का विलक्षण सम्सिश्रण हुआ है। तिब्बत, जावा, बर्मा और 
स्याम में भी इन दोनों सभ्यताओं का सम्मिलन हुआ है। इन देशों 
में भारतीय विचारों की पहुँच बोद्द-धर्म के द्वारा हुई और मंगोलों के 
विचार भारत में इन्हों देशों से होकर आए। 
किसी समय वौद्ध-धम के प्रचारकों ने एशिया के पश्चिमी-देशों 
में अपने मत का खूब प्रचार किया| उन्हीं लोगों से वहाँ भारतीय 
ज्ञान का प्रसार हुआ। भारतवष की शिक्षा ही फारस की ज्ञानोत्रति 
का मूल है। इसके वाद इस्लाम का अभ्युत्थान हुआ | अरब- 
निवासियों ने भारत से तो सोखा ही था, इधर सिल्ल और ग्रीस के 
साहित्य ने भी अरबी-साहित्य को खूब उन्‍नत किया | क्रमशः सुप्तलमानों 
की राजनीतिक शक्ति बड़ी प्रचण्ड हो गई] उन्‍होंने एशिया, योरोप 
और अफ्रिका के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। भारतवर्ष 
पर भी उनका प्रश्ुत्न स्थापित हुआ। तब मारत ने भी थरब से 
कितनी ही बातें सीखीं। अरब-साहित्य का प्रभाव भारतीय साहित्य 
में आज तक विद्यमान है। खलौफा गली के वंशर्जों से सीरिया को 
छीनकर माविया ने कैसे उस पर अधिकार कर लिया, और वहाँ 
उम्मियाँवंंश का आधिपत्य केसे स्थापित किया, यह इतिहासज्ञों को 
सालूम है। इसी माविया ने दमिश्क में राजधानी स्थापित की । कुछ 
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काल तक इसके बंशधरों ने राज्य किया । अब्बासी-राजबंश ने उनका 
आधिपत्व हटा दिया, और अपना प्रशुत् जमाया। इस वंश के 
द्वितीय खलीफा अलमंसूर ने दमिश्क से राजघानी हटा कर बगदाद 
में कर दी। अरबों की विज्ञान-चर्चा के सुख्य स्थान दमिश्क धौर 
बगदाद ही थे | 

अमोर अली का कथन है कि उभ्मिया-वंश के शासन काल में 
मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ। इस वंश के संस्थापक 
मविया ने असत्वथ से राज्य प्राप्त किया था। परन्तु इसी वंश के 
खलीफा उमर का आधिपत्य होने पर विद्या को खूब प्रोत्साहन मिल्रा | 
उसने विज्ञासिता में हो अपना जीवन नही' व्यतीत किया । उसके 
समय में अल्लेक्जंड्रिया का स्थान एटियाक और हारान ने ले लिया। 
ये ही शिक्षा के केन्द्र हो गए। इच्न अखजार-अल्लेक्जंड्रिया में औक- 
दर्शन का अध्यापक था| उसे खलीफा उमर ने खिकित्सा-विभाग में 
सबसे उच्च पद पर रकक्‍्खा | 

हारान के निवासी ग्रीक औौर अरबो, दोनों ही भाषाओं में निपुण 
होते थे। उन्ही के कारण ग्रीक-सभ्यता और भाषा का प्र भाव अरबी 
भाषा पर पड़ा। फिर भी उम्मियाँ के शासन-काल में विद्या की 
उन्नति अवरुद्ध थी | खलीफा युद्ध में लिप्त रहते थे, विद्वानों का मान 
होता था। अवूबक, उमर और अली के वंशजों ने अरब-देश का 
नास रख लिया | 

अव्बास-वंश के अलमंघूर ने सिहासनारूढ होकर बगंदाद को 

राजधानी बनाया। तब से बगदाद ही विद्या का केन्द्र हो गया। 
शिल्प, वाणिज्य ओर विज्ञान की उन्नति में बगदाद का ही सबसे कूँचा 
स्थान है। अव्यास-वंश के शासन-काल में मुसलमानों का राज्य 
खण्ड-खण्ड हो गया। पश्चिमी अफ्रीका तो बिलकुल ही स्वतंत्र 
हो गया। इस घराने के नरपति साम्राज्य-विस्तार की लालसा छोड़ 
कर विज्ञान की ही उन्नति में लगे। गअलमंसूर को विद्या से बड़ी: 
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अभिरचि थी। उसके समय में सिन्‍न-मिन्‍न भाषाओं से खनेंकें ग्रन्थ” 
अरबी में अनुवादित हुए । हितोपदेश ओर सिद्धान्त नामक ज्योतिष- 
ग्रन्थ के अनुवाद उसी के समय में हुए। अरिस्टाटिल के कुछ ग्न्थ 
टॉलेमी का आलमेजस्टा, यूक्लिड का ज्यामिति शास्त्र ओर प्राचीन 
ग्रीक तथा फारसी भाषा के अन्य गन्थ भी अनुदित हुए। 


अलमंसुर स्वयं विद्वान था। अलंकार-शास्त्र में वह बड़ा प्रवीणः 
था। इन अनुवादों को वह स्वयं पढ़ा करता था। उसके बाद भी 
कितने खलीफा हुए, सभी विद्या के प्रेमी थे। अब्बासी राजवंश के 
छठे खलीफा हारू रसीद की बड़ी प्रतिद्धि है। उसकी राजसभा में 
अनेक विद्वान थे। उनका खूब आदर होता था। शिल्प और 
विज्ञान की उन्‍नति में उसने खूब खर्च किया। वह संगीतज्ञों का भी: 
मान करता था। उन्हें उपाधि तक देता था। उनकी जीविका 
का भी प्रवन्ध करता था। इससे उसके समय में संगीत की भी अच्छी 
उन्‍नति हुई। 


उसके बाद माँमू खलीफा के पद पर अधिष्छित हुआ। उसके: 
समय में अरब-सभ्यता और विद्या उन्‍नति की चरम सीमा को 
पहुँच गई। एक अँग्रेज लेखक ने लिखा है कि मध्ययुग में अरबवाले 
ही सभ्यता के प्रसुख प्रतिनिधि थे। उन्होंने ही योरोप की असभ्यता 
दूर की। वे अन्य जातियों से ज्ञान-प्राप्त करके ही संतुष्द नहीं हुए, 
उन्होंने स्वयं विज्ञान के नए-नए मार्ग निकाले। दूसरी जगह उसी 
ने यह लिखा है कि ग्रीक-विज्ञान का भी अधिकांश हमें अरबबालों से 
ही प्रात हुआ। माँसू का राजत्व-काल ज्ञान-युग कहा जाता है। 
उसके समय में टॉलेमी के आलमेजस्ट का दूसरा अनुवाद हुआ; और 
हिन्दू ज्योतिष-शात्र पर टोका लिखी गई। ऐसे ही चिकित्सा-तत्त्व, 
आलोक-वत्त्तव, वायु-तत्त्व, दर्शन, ज्यामिति आदि विषयों पर भी अमेक- 
ग्रन्थ रचे गये। ऐतिहासिकों का मत है कि कितने ही भारतीय विद्वान: 


| ९०.) 


चगदाद गये। मन्‍्सुर की राजसभा में गणित-शासत्र का एक विद्वान 
पहुंचा | हारूनरसीद जब बीसार पड़. गया तब भारत से वैद्य बुलायाः 
“गया उम्तका नाम मनका बतलाया गया है। सुश्रुत काः अनुवादः 
'अरबी भाषा में किया गया है | चरक: का भी अनुवाद: किया गया | 


अबु मेजर ने ज्योतिष-बिज्ञान में अच्छी गवेषणा की | उसके 
अन्थ से आधुनिक ज्योतिष-शास्त्र में कितने ही तत्व लिये गये हैं। 
अबुन्नहुसिन ने दुरबीन का आविष्कार किया था । ज्योतिर्विंदों में 
अलबदानी का बड़ा ऊँचा स्थान है | लेटिन में उसके ग्न्थ का अनुवाद 
-हछुआ था और उसी के आधार पर योरोप का ज्योतिष-शास्त्र; स्थित है।- 
“'निकोण समिति और ज्योतिष-शास्त्र में सोन और कोसीन का प्रचार 
“सबसे पहले उसी ने किया | 


संसार पर सुप्तलमानों का जो प्रभाव पढ़ा है, वह अक्षय है। 
“भिन्न-भिन्न नगरों में उन्होंने वेधधालाएँ धनवाई'। उन्होंने विद्या 
ओर विज्ञान की खूब उम्नति की, उनका खूब प्रचार किया | भारतीयों 
“ओर यूनानियों का ज्योतिष भारत तथा चीन का चिकित्सा-विज्ञान 
और हिन्दू तथा यूनानी दर्शन की शिक्षा; वगदाद, केरो और कारडोवा: 
“में दी जातो थी। कितने ही संस्कृत-ग्रन्थों का अनुवाद गबरबी भाषा. 
'सें हुआ है। कला में भी उन्होंने अच्छी उन्‍नति की। पहले उनके 
स्थापत्य पर बेजंदाइन तथा ईरानी -शेली का प्रभाव पड़ा | परन्तु क्रमशः 
उप्ते अपना एक विशेष रूप घारण कर लिया | वह मिख और 
ईरान, अफगानिस्तान और मारत आया। सुयलकाल के भारतीय 
स्थापत्य की सत्यता इसी प्रमाव का फल है। ईरान में अरबों और 
ईरानियों, के सम्मेलन से एक नई जाति की सृष्टि हुईं। फिरदौसी,. 
हाफिज, सादी और दूसरे असर कवि इसी जाति के रत्न थे | सुसल- 
मानों के शासन-काल में फारसी राजभाषा हो गई, और हिन्दु-साहित्य: 
यरः उसका बड़ा प्रभाव पड़ा | कितने ही हिन्द्‌ कवियों ने, फारसी -में। 


( ६१ ) 


रचनाएँ की हैं। फारस में भारतीय दशेन के प्रसार में सूफी धर्म की 
'उत्तत्ति हुई । 

योरोप ने संसार को जो ज्ञान दिया है, उसका अभी प्रारम्न ही 
छुआ है। तो भी उसका प्रभाव विश्वव्यापी हो गया है। विशान 
की उनन्‍नत्ति इतनी शीघ्रता से हो रही है कि लोग उतका प्रभाव सोच 
ही नहीं सकते । 


कहा जाता है कि जब बर्थल्ोो नामक विद्वान मृत्युशय्या पर 
'पड़ा हुआ था; तव वह बार-बार यहो कहता था कि मैं अन्तिम 
सनुष्य हूँ; जिसके सन में समस्त ज्ञान-विज्ञान सन्निविष्ट है। यह क्‍या 
उसकी गर्बोक्ति थी। इसमें संदेह नहीं कि उसे यह कहने का 
अधिकार था। अपने जीवन-काल में उसने संसार के प्रचलित शान 
को स्वायत्त कर लिया था| कोई उस समय जितना जान सकता था 
उतना वह जानता था। परन्तु उसके कथन में गये नहों, विवाद 
भरा हुआ था। उसके कहने का अभिप्राय यह था कि उसने पृथ्वी 
पर जल्दी जन्म लिया ओर कभी लोग उसश्ञान को भी प्राप्त कर 
लेंगे, जो उसके लिए बिलकुल अशेय है। अन्त में उसने यह कह 
कर अपने सन को आश्वासन दिया कि एक ही समय में समस्त शान 
को जानने के लिए कभी किसो भी मनुष्य के मस्तिष्क में स्थान न 
होगा। यह बिलकुल सच भी है। आजकल ज्ञान का क्षेत्र इतना 
विस्तृत हो गया हैं कि कोई कितना ही बड़ा मेधावी क्‍यों न हो, वह 
ज्ञान के कुछ हो अश को स्वायत्त कर सकता है। अब दृतिहास, 
विज्ञान, दशन थादि शार्टों की अगण्य शाखाएँ हो गई हैं। एक 
ही शास्त्र में पारदशिता प्राप्त कर लेना कठिन है, समस्त की तो बात 
ही कया ? 

आधुनिक विज्ञान ने ज्ञान के ज्षेत्र को जिस प्रकार विस्तृत कर 
ददिया है उत्तो प्रकार उसने मनुष्यों के सामने अनंत साधन भी उपस्थित 


( दै२ ) 


कर दिए हैं | मनुष्य उन साधनों का उपयोग कर अपने जीवन को 
अधिक सुखमय बना सकता है | 
गत सो वर्ष से विज्ञान की विशेष उन्नति हुई है। प्रसिद्ध गणित 
विशारद चाल्से डारबिन के तेरह वर्ष के वय तक आधुनिक 
विज्ञान और आधुनिक दर्शन की सारी बुनियाद नहीं पड़ सकी थी। 
रप्ायन-शास्त्र और पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र में मिचल फराडे ने कार्य 
करना आरम्भ ही किया था। चेचक रोग के सम्बन्ध में टीका लगाने 
का विचार लोकप्रिय होने लगा था। उस समय ला्ड लीस्टर और 
लुईं पास्टुर का जन्म भी न हुआ था। उदाहरण के लिए उस धमय 
प्रयोगात्मक-म स्तिष्क-विज्ञान णेसी किसी चीज का नाम तकनथा 
और भंग्रेजी भाषा में समाज-शास्त्र शब्द का अस्तित्व भी न था। 
परन्तु अब साफ और बिजली की शक्ति के ज्ञान ने हमारे स्थान और 
दूरी की कठिनाइयों की जड़ काट डाली | जब नेपोलियन मास्को से 
बेतहास भागा आ रहा था तब वियना से पेरिस पहुँचने में अपनी 
यात्रा का अन्तिम पड़ाव समाप्त करने के लिए उसे ३१२ घंटे लगे 
थे। अब इसी दूरी को कोई यात्री रेलगाड़ी से ४८ घण्टे में या 
वायुयान से ८ घण्टे में तय कर सकता है। हम जिस समुद्र को पाँच 
दिन में पार करते हैं उसी को पार करने में सौ वर्ष पहले दो महीने लगे 
थे। हम एक शहर से दूसरे शहर को, एक देश से दूसरे देश को 
वायुयान द्वारा कुछ घण्टों में ही उड़ कर पहुँच जाते हैँ | हमारी डाक 
वायुयान ले जाता है। अपनी मोटठरों से हम एक राज्य से दूसरे 
राज्य में पहुँचते हैं और जिन वातों के देखने में हमारे पूबंजों को एक 
महीना लग जाता था उनसे अधिक हम एक दिन में देखे जाते हैं। 
समुद्री तार और वेतार के तार से हमारा सम्बन्ध संसार के दूरतम 
भागों से वरावर बना रहता है। हजारों मील दूर बढे हुए अपने मित्र 
से हम बात-चीत करते हैं) -अपने पुस्तकालयों में बठे-८ठे हम पाँच 
सो मील या उससे अधिक दूर से गाना-बजाना और व्याख्यान घुनते 


( एैरे ) 


हैं। जिन घटनाओं को कुछ ही लोग देख सके हैं वे फिल्म द्वारा 
सारी सानव-जाति के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। 
सौ वर्ष पहले एक मनुष्य सानव-ज्ञान के पर्याप्त अंश को हृदयक्भम 
करके पूर्ण पण्डित हो सकता था, परन्तु आज वही बात बिलकुल 
असम्भव है। ज्ञान की उत्तरोत्तार वृद्धि होने फे कारण कोई आदमी 
अपना मार्ग तक सुश्किल से खोज सकता है। परिणामों के सारे 
समूहों को बिना किसी जाँच-पड़ताल के चुपचाप स्वीकार कर लेना 
पढ़ता है, क्योंकि अब हम विद्या के अधिकांश विभागों के विषयों में 
प्रवेश तक नहीं कर सकते | 
मनुष्यों ने जो यह पेचीदा यन्त्र-समूह तथा विस्तृत शान का 
जिर्माण किया है वे क्या मानव-जाति का सेवक बनकर रहेंगे या अपने 
जिर्मादा के संहारक बनेंगे ? विज्ञान से मनुष्य की शारीरिक शक्तियाँ 
हजारों युनी अधिक हो गई' और उत्ती परिमाण में रचना ओर विनाश 
दोनों के लिए उसकी च्षमता वढ़ गई है। परन्तु इस क्षमता का 
उपभोग भविष्य में केसे किया जायगा? हम विनाशक शक्तियों 
की बृद्धि को कैसे रोक सकते हैं ? इन नवीन शक्तियों के प्रतिकार 
के लिए कया हमारे पास तद्बतं आध्यात्मिक सामग्री है? क्या 
शिक्षा काफी शीघ्र यति से चल सकती है। उस नेतृत्व को फेवल 
पराभूत करने के लिए नहीं, किन्तु उन्‍नति की दौड़ में बराबर रहने 
के लिए। 
उपर्थक्त प्रश्न भयंकर हैं। इनके उत्तरों में मानव-जाति का 
भविष्य निमेर हैं। परन्तु स्पष्ट बात यह है कि वर्त्तमान पीढ़ी का 
कोई बुद्धिमान व्यक्ति इनका उत्तर नहों दे सकता है। सन्‌ १६१४ तक 
हममें से अधिकांश परिणाम सम्बन्ध में सनन्‍्तुष्ट और भविष्य के लिए 
मी प्रसन्‍न थे। मानव-जाति के विकास के लक्ष्य तथा उप्तकी समृद्धि 
के सम्बन्ध में हमने खूब चिकनी-चिकनो बातें की, परन्तु अब हम 
सममते हैं कि हम कुछ नहों जानते थे। भूठी कल्पनाजों से हम धोखे 


( ६४) 


में पड़ गये मानव-संहार के चार वर्षो' ने हमारी आँखें खोल दी हैं ।' 
अब हम उप खन्‍्दक को देखते हैं जिसके किनारे मानव-जा ति खड़ी है | 

सो वर्षों के बाद क्या होगा, साधारण मनुष्य को इस विषय में 
अधिक उत्साह नहीं हुआ करता है, क्योंकि यह एक इतना लम्बा समय 
है कि उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुमान भी नहीं किया जा 
सकता है। किन्तु वेज्ञानिक दृष्टि से एक शताब्दी कुछ मिनटों के ही 
बराबर है, क्‍योंकि सृष्टि के अनन्त जीवन में शताब्दी को मिनटों की 
उपमा देना किसी प्रकार अनुपयुक्त नहीं है। आज सन्‌ १६२३ और 
२०२३ के बीच में जो कुछ मिनट बीतता है, उनमें संसार विकास 
मार्ग में कहाँ तक पहुँच जायगा, उसके विषय में विद्वान बड़े ही रोंचकः 
भनुंमान बाँध रहे हैं । 

आधुनिक उत्नतिशील व्यवत्तायियों की धारणा है कि समय ही 
रुपया है, अतंएब उनको जीवन को वत्तेमान अवस्था से अधिक सन्तोषः 
नहीं है क्योंकि अधिकांश समय खाने-पीने, खेलने-कूदने, सोने या 
घूमने में बिंताना पड़ता हैं। जब लोगों का यह दृढ़ सिद्धान्त है कि: 
जो समय के अंपच्यय से जितना ही अधिक बचेगा, वह उतना ही 
अधिक सफल होगा; तब यह निश्चित है कि इस आदश की प्राप्ति में 
दिन प्रति दिन उन्नति होती जायगी | यह एक प्रकार से प्रत्यक्ष है 
कि आगामसी शताब्दी में यातायात के साधनों में कल्पनातीत उन्नति 
होने वाली है, जिससे समय की भारी बचत हुआ करेगी । सोने के 
समय में भी कमी करने के विदद्घध कोई बाघा नहों दिखाई देती है। 
तीन-तीन बोतल साफ करने चाले मनुष्य तो बहुत दिन हुए इस संसार 
से उठ गये। अभी कुछ वर्ष पहले तक प्रथा थी कि ब्यवश्नायियों को 
अपने इष्ट-मित्रों के साथ भोजन करने में घण्टों बिता देना पड़ते ये 
किन्तु आज केल डबल रोटी और विस्कुट में ही उनकी तृप्ति हो जाती 
है। अतएव सो वर्षों में कार्यालय की टेंविल पर बैठे बैठे ही जलपान 
कर लेना उनके लिंए पर्यात/होगा | वास्तव में आज व्यवसायी" की: 


( ६५ ) 


किसी व्यर्थ काम में समय नष्ट करना बड़ा अखरता है। अभी टेलीफोन 
के द्वारा वह अपने मित्र के साथ केवल मिलने का समय निश्चित कर 
पात्ता है किन्तु उत्तका जी चाहता है कि कोई ऐसी युक्ति निकल थावे 
जिससे वह टेलीफोन के द्वारा ही अपने मित्र को अपने पास बुला सके। 
सौ वर्षो' में कम से कम टेलीफोन उसकी मोटरकार और ट्मटम, 
मोजनालय और शयनागार में सबन्न लगा दिया जा सकेगा और वह 
मोज से अपने मित्रों के साथ बातचीत किया करेगा | और आजकल 
की तरह उसका काम छोड़ कर सुनो! 'सुनो' की आवाज पर टेलीफोन 
के पास न दौड़ना पड़ेगा | सम्मव है, वह अपने मित्र के साथ केवल 
बातचीत ही न कर सक्के, प्रत्युत उसके दशशन भी कर सके, हजारों 
कोसों की दूरी पर बैठकर व्याख्यान सुन लेना तो कोई बात ही न रह 
जायगी | एस समय आधुनिक खेलों में लोगों को आनन्द नहों आयेगा, 
दूसरों के कामों में उत्माह दिखाना ही व्यवसायियां का खेल होगा | 
आजकल की तरह हजारों रुपयों का चन्दा करके अन्तरराष्ट्रीय अखाड़ों' 
में भाला-बछीं चलाने वालों को तेयार करना मू्खंता समभकी जायगी। 
विचार-शक्ति को समालने भर के लिए शारी रिक शक्ति की आवश्यकता 
रह जाययी, पद्ठों को आवश्यकता से अधिक बढ़ाना जंगली भीलों और 
बन्दरों का काम समझा जायगा | 

हमारी सड़कों का एक दूसरा ही रूप होगा | लन्‍न्दन की आमदरफ्त 
का प्रबन्ध करने के लिए नई-नई सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा। 
आज भी लन्दन में यदि अमेरिका की भाँति सोटरकार का प्रचार हो 
जाय तो एक नई समस्या उपस्थित हो | न जाने धरातल के नीचे 
कितनी सड़कें खोदना पड़े | फर्श पर चलना हमारे लिए अति कठिन 
हो जायगा, वाजार में एक से दूसरी दुकान पर आने-जाने के लिए 
चलती-फिरती सीढ़ियों की आवश्यकता होगी सम्भव है, बड़ी सड़कों 
पर छुत डाल दी जावे, क्योंकि बहुत ही थोड़े मूल्य में पिकेडेली सरोखी: 
सड़क पाटी जा सकेंगी | 09 
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धीरे-धीरे कहीं धूप, अधिक शीत या वर्षा में वाहर निकलना हमारे 
लिए असम्मव हो जायगा। शायद बिना चश्मे के किसी का काम ही 
गन चल्के | वायुयानों के द्वारा ही हम सारे संसार में दौड़ा करेंगे । उस 
समय आजकल की तरह चार-पाँच सील दृर किसी स्टेशन पर नहीं 
उतरना होगा, वरन्‌ हम सीधे सुन्दर सड़क के किनारे किसी रम्य होटल 
-की छेत पर उतर सकेंगे। सड़कों पर यन्दगी का नाम नहीं रहेगा, राच्रि 
भर बिजली की रोशनी जगमगाती रहेगी, कुहरे की घुन्ध रोकने का 
-भी प्रबन्ध हो जायगा और शोरगुल भी मिट जायेगा। तब भला 
कौन आदमी इन सड़कों को छोड़ना चाहेगा | 
इसी प्रकार हमारे घर भी अधिक सुन्दर होते जायँगे, शीत से 
“हमारी पूर्ण रक्षा हो सकेगी। मनुष्य मात्र की आराम चाहने को प्रवृत्ति 
पदिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मोटरकार में परदे के बिना अब काम 
नहीं चल सकता क्योंकि उसके बिना हवा असह्य हो जाती है | 
केन्द्र स्थानों में बिजली के बड़े-बड़े संग्रहालय बन जायेंगे, जहाँ से 
यथेष्ट बिजली को शक्ति मिल्न सकेगी | सड़कों को घड़ियाँ, और सम्भव 
है हमारी जेब-घड़ियाँ उसी शक्ति के द्वारा चला करें। कपड़े पहने में 
आध घंटे से थधिक समय न लगेगा और आवश्यकता होगी तो 
“बिजली के द्वारा उनमें गरमी भी पहुँचाई जा सकेगी | मोटरकारों में 
हर प्रकार का आराम होगा, संग्रहालयों से उनमें बिजली की शक्ति 
भी मर ली जाया करेगी। साधारण गाड़ियों की मी चाल बढ़ जावगी 
ओर वाययान तो इस तेजी से चलेंगे कि यातायात के वर्चमान साधन 
छत्ती प्रकार प्रतीद होने लगेंगे जिस प्रकार आजकल बेलगाड़ी | विचार- 
'परिवत्तेन किस द्वतगति से होगा यह अभी कल्पना के वाहर है। सम्भव 
है इंगलेण्ड से महाद्वीप पर जाने के लिए कोई रास्ता खोदा जाय 
क्योंकि टापू उन्‍नति की दौड़ में दौड़ने के लिए पर्यप्ति नहीं हैं | 
एक शताब्दी के बाद शासन-व्यवस्था का क्या रूप होगा १ वर्समान_ . 
पराजनेतिक प्रगति को देखते हुए इस विषय में कुछ नहीं कहा जा 
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सकता है। शासितों को स्वतन्त्रता प्राप्त होगी अथवा नहीं, यह अभी 
सन्देहजनक है | वर्त्तमान प्रजा सत्तात्मक-प7्रणाली के अनुसार प्रजा को 

शासन में वास्तविक अधिकार प्राप्त हो सकेंगे, यह कहना महाकठिन 
है। हाँ एक वात प्रत्यक्ष-सी है कि फिर शीघ्र ही एक संसारब्यापी 
महासमर होगा, और बड़ा मयंकर समर होगा, इतना भयंकर कि विगत 
यूरोपोय महायुद्ध उसके आगे बच्चों का खेल सालुम होगा | विज्ञान के 
फूल में यह एक बड़ा भारी काँटा है। गेंत और जिजली के द्वारा 
मनुष्य के प्राण हर लेना तो कोई बात ही न रह जायगी। शीघ्र से 
शीघ्र ओर घोर से घोर प्रलयकारी यन्त्रों का निर्माण होगा | वेशानिक 
उन्‍नति से उदार वृत्तियों की भपेक्षा प्रद्ृत्तियों को अधिक उत्तेजना 
मिलने की संभावना है। 

समाज में भी मीषण परिवर्त्तन की सस्मावना है। सन्‌ २०२३ 
तक स्त्रियों का स्वातन्त्र्य-युद्ध का यदि और कुछ परिणाम न हुआ तो 
कम से कम इतना तो होगा कि वे पुरुषों के समान कपड़े अवश्य 
पहनने लगेंगी । अपराधियों को, सम्भव है, कठिन दण्ड देने की प्रथा 
बिलकुल उठ जायगी | यह भी सम्भव है कि अमेरिका की वत्त मान 
अवस्था के अनुसार मनुष्य दिन प्रतिदिन एक-दूसरे से अधिकाधिक 
उदासीन होते जाये | हुछ भी हो, जिस प्रकार आज हम वहते हैँ कि 
हमारे पुरखा बड़े भोले भाले थे, आश्चर्य नहीं कि उसी प्रकार सौ वर्ष 
के बाद हमारे बाल-बच्चे हमारी अल्पक्षता पर हँसने का दावा करते 
लग जायें | 

रस्किन ने अपने एक ग्रन्थ में लिखा है, (विशञान की उन्नति का 
यही फल हुआ कि उससे प्राण-संहारक यन्त्रों के आविष्कार हुए |” 
एक दूसरे विद्वान्‌ जाज॑ गिर्तिग ने कहा है, 'मैं विज्ञान से डरता हूँ और 
उससे मेरी घृणा भी है, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि अभी दीर्घकाल 
ठक वहीं मानव-जाति का सबसे प्रवल शत्रु रहेगा | इसी तरह अन्य कई 
विद्वानों ने भो विज्ञान को मनुप्यों का संहार भी माना है। उनका 

छ 
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कथन है कि उसी से हमारा जीवन अव्यवस्थित हो रहा है। परन्तु 
अब विज्ञान की गति रोकने की चेष्टा करना व्यर्थ है। लोग चाह 
उप्तकी निन्‍्दा करें या प्रशंता उत्तकी उत्तरोत्तर उन्नति ही होती जायगी | 
गत पचास वर्षों में विज्ञान की आश्चयंजनक उन्नति हुई। इस काल 
में जितने वज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। 
सच तो यह है कि हम विशान के द्वार तक पहुँच चुके हैं और भव 
शीघ्र ही हम उन शक्तियों का पता पा लेंगे जो अभी मनुष्यों के लिए 
कह्पनातीत हैं। इन शक्तियों का उतयोग मानव-समाज की कल्याण- 
वृद्धि में किया जायगा या नहीं, यह समाज के नेता सोचें | विज्ञान का 
इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। हमारा तो यह कत्त व्य है कि हम अपने 
को उन शक्तियों के उपभोग करने के योग्य बनायें जिन्हें वेशानिक 
प्रकृति के अनन्त राज्य से ला रहे हैं) यदि हम योग्य होंगे तो विज्ञान 
मानव-जाति के लिए अवश्य श्रेयस्कर होगा। यदि थयुद्धों में वैज्ञानिक 
सिद्धांतों का दुरुपयोग किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व विज्ञान पर 
नहीं है। उत्ी तरह यदि प्रकृति के सोन्दर्य से युक्त गाँव के स्थान में 
तंग सड़क, दुर्गन्धपूर्ण नाली और गन्दे मकानों से युक्त और दरिद्वता- 
ग्रस्त नगर बस जायें तो उसे हस विज्ञान की उन्नति नहीं कहेंगे । यह 
तो मनुष्य की स्वार्थपरायणता और लोभ का फल है | इसलिए विज्ञान 
की निन्‍दा करने के स्थान में हमें मनुष्यों में सदूधर्म का प्रचार करना 
चाहिए | धर ही से मानव-जाति ठहर सकेगी | धर्माधर्म का शान लुप्त 
हो जाते से मनुष्यों का शीघ्र ही संहार हो जायगा | वह समय दूर नहीं 
है जब एक हो मनुष्य के पास इतनी शक्ति हो जायगी कि वह सिफ 
एक बटन दबाकर एक समूचे नगर को नष्ट कर देगा । यदि इस शक्ति 
का दुशपयोग होने लगेगा तो सच्छुच्त प्रलय-काल उपस्थित हो जायगा। 


भारतीय संस्कृति ओर घम 


धर्म का ऐक सनातन रूप है, जो सभी देशों और सभी युगों में 
विद्यमान रहता है। मनुष्य-समाज का विकास होता रहता है, और 
उसके साथ संस्क्षति ओर सभ्यता का भी विकास होता रहता है। 
विकास का मूल-सिद्धांत यह है कि वाह्य अवस्था के साथ आशभ्यांतरिक 
अवस्था का सामंजस्य करके प्रकृति का क्रमश! विकास होता है | 
जितना ही वह सामंजस्य विस्तृत ओर पूर्ण होगा उतना ही प्रकृति का 
विकास होगा | संसार में उन्नति का मुल-संत्र यही सामंजस्थ-विधान 
की चेष्टा है। अन्तजगत्‌ और वाह्य जगत्‌, दोनों का योग हो विश्व- 
अकृति है। उसमें ये दोनों ही सत्य हैं, ओर दोनों एक-दूसरे की 
अपेक्षा करते हैं। इन दोनों में जैसा सम्बन्ध स्थापित होता है, उत्ती 
से विश्व में विकास और परिवतन होते हैं। प्रकृति के सभी कार्यो में 
सत्य को सत्ता है। विश्व के विकास में भो सत्य है। अभी तक 
संत्तार का जेंसा विकास होता गया है, वह अमृलक नहीं हैं। ऊंच- 
नीच का भेद अवश्य है। वाह्यजगत्‌ और श्रंतर्जगत्‌ में जो सम्बन्ध 
स्थापित होता है, वद जितना ही पूर्ण होता है, उतना ही उत्कृष्ट उतका 
विकास भी होता है। प्राणिजगत में वाह्य अवस्था के लिए निक्ृष्ट 
जोबन के शरीर-यन्त्र जितने उपयोगी हैं, उससे अधिक उपयोगों उत्तृष्ट 
जोवन के शरीर-यंत्र ऐैं। इससे यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध की 
पूर्णता के ऊपर ही विकास का उत्कर्ष और अपकर्ष निर्मर है। इसी 
नियम के अधीन जगत में भिन्‍न-भिन्‍न जीवों की उत्पत्ति स्थिति और 
उन्नति होती है। शारीरिक, मानसिक और नेतिक सभी अवस्थाओं 
के विकास में यह उपयोगिता न्‍्यूनाधिकय भाव से रहती है। वाद्य 
अवस्था हमारो प्रकृति पर सदेव अपना प्रभाव डालवी है और उद्ती के 
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अनुरूप हमें बनाना चाहतो है। यह प्रभाव प्रकृति में जैसा प्रतिफलित 
होता है, वैसा ही उसका विकास होता है। अतएव हमारी प्रकृति के. 
विकास में वाह्य अवस्था प्रवतक के रुप में वत्तमान रहती है। इसी से 
वाह्य अवस्था पर ध्यान रखकर धर्म के भी' विकास की व्याख्या करनी 
होगी। हमलोगों का उन्नत इद्विय-समूह, उत्कृष्ट सहज बुद्धि, पविन्र 
नेतिक बल, ये सब साधारण जीवन व्यापार के ही परिणाम हैं| यदि 
हम किसी परिणाम अथवा परिवतेन को सममना चाहते हैं, तो हमें 
वाह्य विषय के साथ उत्तक्ता सम्बन्ध देखना होगा। इसी सम्बन्ध-सूत्र 
से विकास के समस्त रहस्य का उद्घाटन हो जाता है| जगत्‌ के सभी 
परिणामों का मूल अतीत में विद्यमान है। अतीत के सम्बन्ध-बंधन से 
ही जीवन के समस्त व्यापार श्रृंखलाबदुध हैं |. इस प्रकार हम सभी 
परिणामों में विकास को अविच्छिन्न धारा-- भूतकाल से वत्तमानकाल 
तक देख सकते हैं। किसी भी परिणाम का यथाथ रूप देखने के 
लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ेगा--(१) उसके मूल 
का बाह्य विषय, (२) उसके विकास की धारा, (३) उप्तका वत्तमान 
रूप । इसी रीति से अनुसंधान करके विद्वानों ने प्राकृतिक विज्ञान की 
रचना की है । परन्तु मनुष्य का जो नेतिक ओर धार्मिक विकास हुआ 
है, उसके मूल में वाह्य विषय को उपलब्ध करना सहज नहीं है। इसी 
से उपके सम्बन्ध में कोई भी परिष्कृत सिदुधान्त निश्चित नहीं हुआ है। 
हव॑ट स्पेंसर ने यह स्थिर किया है कि प्रथ्वी पर ऐसा कोई भी विकास 
नही' दे, जो वाह्य विषक-मुलक न हो | प्रकृति के किसी मी विभाग में 
ऐसा कोई भी परिणाम प्रत्यक्ष नही है, जिसका अवलंब वाह्य विषय न 
हो। किन्तु नेतिक तथा धार्मिक भाव प्रत्यक्ष नही' हैं| इसी कारण 
वाह्य विपय से उनका सस्वन्ध दहूढ़ना कठिन हो जाता है] परन्तु 
प्रत्यक्ष विषय के दृष्टांत से मूल का अचुसंघान करने पर वाह्य विषय से 
उसका सम्बन्ध लक्षित होने लगता है| 

आदि काल से मनुष्यं समाज में नीति और धर्म-ज्ञान का: परिचय - 
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चाया जाता है। प्रथ्वी पर ऐसी कोई असश्य जाति नहीं हुईं, जिसमें 
इन दोनों भावों का अंकुर न देखा गया हो। नेतिक विकास का 
कारण है समाज को स्थिति और उन्नति | इन भावों का लोप हो जाने 
से समाज में उछच्डलता फल जाती है। समाज के कल्याण के लिए 
मनुष्यों की कुछ मनोइत्तियाँ अनुकूल हैं, और कुछ प्रतिकूल | अनुकूल 
मनोदत्तियों की स्फूर्ति से मनुष्य का नेतिक जीवन संगठित होता है। 
एक कारण ओर भो है। वह है अपाथिव जगत्‌ की भावना । 

फिस्के नामक विद्वान ने धसे-विज्ञान के विकास का वर्णन इस 
अकार किया है--प्रथ्वी के इतिहास में उस समय एक विशेष परिवतेन- 
काल उपस्थित हुआ, जब मानव-जीवन मे प्रेम का आविर्भाव हुआ । 
सब्र मनुष्य की विकासोन्सुख आत्मा में पाप और पुण्य की धारणा का 
उद्गम होने लगा | परिवार का संगठन होने लगा। समाज्ञ-बन्धन 
का आरम्म हुआ | निराकार भावों ने साकार भाषा का रूप ग्रहण 
किया | इसी समय से मनुष्य का विकास उच्चतम अवस्था की ओर 
अग्रसर होने लगा, ओर शारीरिक विकास के साथ सभ्यता का संयोग 
हुआ। इसी के बाद हस मानवीय आत्मा को, संसार के अस्थिर 
व्यापार को छोड़कर, अज्ञात रूप से एक नित्य सत्ता को ओर प्रयाण 
करते हुए देखते है। अष्ृप्ट जगत्‌ से एकता स्थापित करके मनुष्य 
अपने अन्तगंत भावों को निश्चित करने की चेष्टा करने लगा | इसमें 
संदेह नहों कि उसके मानसिक भाव पूर्णावस्था को नहीं पहुँच सके थे। 
उनकी अभिव्यक्ति में विलक्षुपता भी थी। परन्तु मुख्य वात यह है 
कि जीवन के प्रारम्भ काल में ही मनुष्य एक अतीन्द्रिय नेतिक जगत्‌ से 
अपना संबंध स्थापित करने की चेष्टा करने लगा | यह वात उपेत्तणीय 
नहीं है, क्यों कि मानव समाज के विकास में इसी घामिक सावना का सबसे 
अधिक प्रभाव पड़ा है। यदि जीवन के आदिकाल में इस धार्मिक 
आवना का उद्गम न होता, तो सनुप्य समाज किस दश्शा को पहुँच 
जाता, इसका--अनुमान तक हम नहीं कर सकते। यह सभी को 
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स्वीकार करना पड़ता है कि सानव-समसाज के अस्तित्व का सुरूय कारण 
धम है । 

जो जदृष्ट हे, जो अनुभव गम्य नहीं, उसके लिए मनुष्य इतना 
प्रयास क्‍यों स्वीकार करता है ? अदृष्ट जगत्‌ का अस्तित्व मानकर 
उसके लिए वह क्‍यों इतना ब्याकुल होता है १ विद्वानों का कथन है 
कि ससीम मनुष्य ने असीम को पाने के लिए जन्म लिया है। अपूर्ण 
मनुष्य पूर्ण पुरुष में ही जाकर सम्पूर्णता प्राप्त करता है। अनन्त की 
आकांक्षा स्वाभाविक है। मानवात्मा की स्वाभाविक गति अनन्त की 
ओर है। अनन्त की आकांक्षा से हो मनुष्य में धर्म-माव की उर्तत्ति 
होतीं है। मेक्समूलर ने इसी सिद्धान्त की पुष्टि में लिखा है कि सभी 
धर्मों के मूल में अनन्त की धारणा विथमान है | जिस प्रकार शान 
इन्द्रियग्राह्म है ओर सीमाबद्ध पदार्थ के तत्वानुसंधान में व्यास है; उसी: 
प्रकार “विश्वास” असीस के अनुसंधान में व्यस्त है। 


अनन्त की इच्छा! मानव-जीवन में पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो गई है। 
दार्शनिकों का कथन है कि ज्ञान, प्रेम और इच्छा, इन्हीं से मनुष्य- 
जीवन है। इन तीनों की गति किस ओर है ? क्या श्ञान की--कभी 
तृप्ति होती है ? प्रतिदिन नये-नये सत्यों का आविष्कार होता जा रहा 
है; तो भी विद्दान्‌ लोग सत्य के अनुसंधान में संलग्न हैं । बात यह है 
कि सत्य का यथाथे स्वरूप अनन्त ईश्वर है। इसी से ज्ञान का भंत नहीं । 
यही बात प्रेम और इच्छा के विषय में कही जा सकती है | प्रेम और 
इन्छा की तृप्ति किसी असीम वस्तु से संभव नहीं। यही कारण है कि 
मनुष्य अनन्त ईश्वर पर विश्वास करता चला आ रहा है| 

अनन्तकाल से मनुष्य उत्ती अलक्षित जगत्‌ के रहस्वथागार को 
देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। वह जानता है कि इह जगतू 
ही उसका सबस्व नहीं है; यहीं उसकी जीवन-यात्रा को समाप्ति नहीं 
होती ! परन्तु उसका गन्तव्य स्थान कहाँ है, यह उसे श्ञाव हो वह 
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अज्ञात, वह आगे ही बदुता जायगा | उप्तका सारा प्रयास उसी के 
लिए है | प्राचीन संस्कृति की अज्ञौकिक कल्पना में उसी अनन्त का 
आभास पाया जाता है। मध्यकान्नीन संस्क्ृति के मक्तिवाद में उसी 
का दिग्दशंन हुआ है। आधुनिक संस्कृति में भी उत्ती को ओर हमारी 
प्रद्धत्ति है। यही प्रयास मनुष्य के साहित्य में प्रककः होता है। यही 
उसकी कला में दर्शित होता है। विज्ञान और दश्शन-शासत्र में उसी 
को चिन्ता रहती है। मैत्रेयी को तरह मनुष्य की आत्मा यही 
कहती है- मैं उसे लेकर क्या करूँ, जिससे में अम्गनत नहों हो सकती १ 
संस्कृति का यही चिरंतन भाव है। धर्म का यहो सनातन माव है। 
यहाँ संस्कृति और धर्म का सम्मिलन होता है। 

प्रकृत्ति के साथ सनुष्य अपना जेसा सस्वन्ध स्थाषित करता है; 
वही उसका धर्म हो जाता है। संसार में जितने धर्म प्रचलित हैं, 
उन सबका उद्देश्य एक हो है। वह है विश्व से मनुष्य का सम्बन्ध 
स्थापित करना | मनुष्य को प्रकृति ने चारों ओर से घेर रखा है| 
वह उसी में आवबद्ध है। परन्तु किसी अति प्राकृत और अदीन्द्रिय 
सत्ता पर मनुष्य का विश्वास चिरंतन है। वह जानता है कि प्रकृति 
से भी परे कोई है। वह क्‍या है; इसे वह अच्छी तरह भल्ते ही 
न सम्रक सके, किन्तु उसे यह दृढ़ विश्वास है कि जन्न तक वह इस 
पग्राइतिक साया-पाश को काटकर ऊपर नहों उठेगा, तकतक वह अपना 
यथार्थ धर्म नहीं देख सकेगा | प्रकृति हो मनृष्य के हृदय में विस्मय 
का भाव उत्पन्न करती है। उसी के साथ मनुष्य का पहला सम्बन्ध 
होता है। कभी वह प्रकति को सायाबिनी समझकर उससे अपना 
सम्बन्ध छोड़ देना हो श्रेयस्कर समकता है ओर कभी वह उम्रको शक्ति- 
रूप में देखकर अपने को उससे योग-युक्त करना चाहता है। परस्तु 
प्रकृति चाहे शक्ति हो या साया, उप्ती के भीतर हमारी यात्रा होती है। 
यदि वह बंधन है, तो भी बिना उस वंधन को स्तरीकार किये सृक्ति का 
उपाय नहीं है। प्रकृति से हमारा दृद॒ सम्बन्ध है। झव विचारणीय 
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यह है कि संधार के भिन्‍म-मिन्‍न धर्मों ने इस सम्बन्ध को.किस रूप से _ 
स्वीकार किया है? 


प्रकति के साथ हमारा पहला सम्बन्ध व्यावहारिक होता है। 
पृथ्वी पर अवतीण होते ही मनुष्य को प्रकृति से व्यवहार करना 
पड़ता है। कभी एक ऐसा समय था, जब सनष्य प्रकृति के ही आश्रित 
था| परन्तु अब सबत्र मनुष्य की गति है। प्रकृति से व्यावहारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने में सनुष्य ने सबसे पहले यह शिक्षा ग्रहण की कि 
हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए संग्राम करना पड़ेगा। जो संग्राम- 
शील हैँ, जिनकी गति अप्रतिहत है, वे ही प्रकति से व्यावहारिक सम्बन्ध 
रख सकते हैं। जिनमें यह शक्ति नहीं, उन्हें प्रकृति स्वयं नष्ट कर देती 
है | इसी सम्बन्ध से मनुष्य की कार्यकारिणी शक्ति प्रबुदूध हुई, और 
इसी से मनुष्य प्रकृति-पूना को ओर आकूष्ट हुआ। प्रकुति की इन्द्र, 
चम्द्र, वायु, वरुण आदि प्रचण्ड शक्तियों के आगे मनुष्य की शक्ति 
अत्यन्त क्ुद्र प्रतीत होती थो। अतएवं उनके प्रति मनुष्य के हृदय में 
विस्मय और आतंक का होना स्वाभाविक था। इसी से उनको अपने 
अनुकूल करने के लिए मनुष्य उनकी पूजा करने लगा | जब उसे यह 
जान पड़ा कि प्रकृति की ये शक्तियाँ उप्के अनुकूल हैं, तब उपके हृदय 
में भक्ति ओर आनन्द का प्रादुर्भाव हुआ। ये हो तीन भाव विस्मय, 
भक्ति और आनंद--मनुष्य की समस्त घासिक भावनाओं के मृल 
कारण हैं। इन भावों को मनुष्य ने अपनी सभ्यता के प्रथम स्वर में 
ही प्रात कर लिया | 


प्रकृति से व्यावह्रिक सम्बन्ध स्थापित होते ही पहले-पहल यही 
जान पड़ता है कि प्रकति हमारे विरुद्ध है। प्रकृति में व्यक्तित्व का 
. कोई स्थान नहीं है। उत्तका जो एक उद्देश्य है, उप्ती की प॒वि के 
लिए प्रत्येक वस्तु है| वह असंख्य का विनाश कर अपने इस उद्देश्य 
को पुर्ण करती है | परन्तु जब प्रकृति से अधिक परिचय हो जाता है, 
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सब हम उसका अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तब हमे यह जाना | 
जाते हैं कि प्रकृतति के इस संग्रास में प्रतियोगिता नहीं, सहयोगिता है। 
प्रकृति केवल सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने में व्यस्त है। 
व्यक्तित्व की पूर्णता तभी होती है, जब व्यक्तित्त विश्व के मंगल मे 
विल्ुत हो जाता है। प्रश्ृत्ति के त्याग, इच्छा के विप्तजंन--और 
अहंकार के नाश से व्यक्तिख का लोप हो जाता है। जब हम प्रकृति 
के इस इहत्‌ उद्देश्य से अवगत हो जाते हैं, तव हम उसे अपनी सहचरी 
सममने लगते हैं। तबदहमसे उत्तका जो सम्बन्ध स्थापित होता है, 
चह साहचय का होता है। इस साहचय मे' मनुष्य केवल आनन्द 
देखता है। अनन्त आकाशमण्डल, उत्तक्ल पवतराशि, शस्य-श्यामला 
ज्रुथ्वी और असीम समुद्र को देखकर वह विस्मय से अवश्य अभिभूत 
दोता है। परन्तु यह विस्मय हो तो प्रेम है। जितना ही प्रकृति से 
उसका सम्बन्ध घनिष्ट होता है, उतना ही अधिक उसका विस्मय 
बढ़ता है। आकाशमण्डज्न के नक्षत्र, लोकों का रहस्य, एथ्बी का 
पिसनवीन सौन्दय, समुद्र का अक्षय-भंडार सभी को वह देखता है, और 
उसमे एक ही नियम की विद्रमानता पाता है। जहाँ जीवन है, चहाँ 
णशति है, और वहीं बैचित्य की अपरिसिति लीला भी । जहाँ मृत्यु हैं, 
वहाँ छ्थिति है ओर वहाँ एकता का रहस्यमय दृश्य भी। सब एक- 
दूसरे से आवद्ध हैं। समुद्र से मेष जल लेता है, ओर मेघ से प्रथ्तरी 
जल पाती है। अनन्त ग्राकाश ओर पृथ्वी, दोनों को एक ही सत्र में 
किसने बाँध दिया है? मनुष्य अपने को 'मैं? कहता है, ओर प्रकृति 
को कहता है कि यह मैं नहीं हूँ। किन्तु मनुष्प और प्रकृति, दोनों 
एक-दूसरे के हो दो भाग हैं। 

प्रकृति से तीसरा सम्बन्ध जब स्थापित होता है, तब प्रद्धति श्ेंय 
होती है, शोर मनुष्य ज्ञाता। व्यवहार से ,परियय होता है और 
मनुष्य की कम-शक्ति विकसित होती है। इसी से नेतिक-धर्म का 
उद्धव होता है। भाव के आनन्द में संग्राम की कठिनता दूर होती है 
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और मनुष्य का भोग पूर्ण होता है। इसी से प्रेममय धर्म की उत्पत्ति 
होती हैे। सबके अन्त में शान है। तब तक सत्य का शान नहीं 
होता, तबतक नीति ओर प्रेम मे अपूर्णता ही रहती है। यही कारण है 
कि धर्म मे' कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का सम्मिलन होता है। 


संसार में जितने भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलित हैं, उनके 
मूल मे ऐसा कोई भी भाव नहीं वत्त मान हैं, जो मानव-जाति की एकता 
का बाधक है। जब कभी किसी देश में कोई धार्मिक आन्दोलनः 
हुआ है, तब धर्म ने अपनी रसमूर्तति को ही प्रकट करने की चे्टा की है | 
उससे सभी कठोर बन्धनों को तोड़कर सनुष्य-जातियों को एक करने 
का प्रवत्तन किया है। भगवान्‌ ईसामसीह ने प्रेम और भक्ति का जो 
प्रवाह बहा दिया था, बह यहूदी-घर्स के कठिन शाख््र-बन्धन मे अवरुद्ध 
नहीं हुथा। वह खोत अमी तक जातियों की स्वार्थ-श्र|ंखला को 
तोड़कर मनुष्य को मिलाने की चेष्टा कर रहा है। भगवान बुद्ध की 
विश्व-मैत्री और करुणा ने समस्त एशिया को ऐक कर दिया था । 
नानक, कवीर और चेतन्य, इन सभी साधकों ने रस के प्रवाह से 
मनुष्य के कृत्रिम प्राचीरों को ढककर मनुष्यत्व का एकत्व स्थापित 
किया था। जब धर्म और साधना का यह रस सूख जाता है, तब 
उसमे फिर एक अठल कठोरता आ जाती है। उसमे प्राण का 
आवेग और जीवन का सौन्दर्य नहों रह जाता। जहाँ साधना का 
उत्कर्ष है, वहाँ गति निर्वाध होगी, माव वेच्त््य पूर्ण होगा और माधुय॑ 
का नित्य विकास होगा | 


एक वार किसी ने महात्मा कबीर से प्रश्न किया--अह्म अरूप है 
या सरूप, वह एक है या अनेक १ कबीर ने उत्तर दिया--छसको 
केवल अहप कहना सिथ्या है, और उसको किसी विशेष रूप में 
ससमना मी सिथ्या है। वह सभी रूपों में है। बह है, इसी से तो 
यह रूप है। यदि वह न रहे, तो परमाणु की भी स्थिति अप्तम्भव है| 
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वह स्बरूप है, अतएवं किसी विशेष रूप में आबद्ध नहीं है। वह रूपों 
की समष्टि भी नहों है। इस दृष्टि से वह अरूप भी है। इस प्रकार 
उसको अरूप या सरूप समस्तना भ्रम है। वह सब बन्धनों से अतीत 
है। फिर रूप या अरूप का बंधन केसे सम्भव है ? इसी प्रकार संख्या 
का भी बन्धन है। वह न एक है न अनेक | वह तो संख्या से 
अतीत है। अतएव एक-एक देश में उसका एक-एक रूप है। 

नारायण के रुप में वैचित्रय का अन्त नहीं है। भिन्न-भिन्न साधक 
अपनी भिन्न-भिन्न साधनाओं में नारायण के भिन्न-भिन्न रूप और 
रस को प्राप्त करते हैं। वेचित्र्य ही प्रत्येक साधक को अमृत का दान 
करता है। यही बात रेदास ने भी कही है। उनका कथन है कि 
वेचित्य ही साधना का अमृत है। साधक का अम्व भी वेचित्र्य- 
पूर्ण है। उनके तीर्थों में वेचित्र्य है, क्योंकि जो रघामी हैं, वे वेचित्र्य 

के ही अमृत में अवगाहन करतेहैं। संस्कृति में यह धर्म वेचित्र्य 

उसके सार्वशौमिक आदर्श का बाधक नहीं है। इससे उप्तकी पुष्टि ही 

होती है। जो लोग इसी वेचित््य को विरोध समझकर पारस्परिक 

विद्वेप में पड़े रहते हैं, वे घर्म के पथ से बहुत दर हैं| संस्कृति में 

विरोध के लिए स्थान नहीं है-सर्वन्न सम्मिलन का ही भाव 

विद्यमान है। हमारा विश्वास है कि यदि कभी संसार में बसुधेव 

कुटुम्बकम्‌ के मूलमंत्र का प्रचार होगा, तो धर्म की इसी संस्क्ृति के ही 
द्वारा होगा | 

इतिहास का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भिन्‍्न- 

मिन्‍न थुयों में जो आदर्श प्रचलित होते हैं, उनसें कभी शान की 

प्रधानता होती है, कभी धर्म की और कभी कम की। युग का 

आदश महापुरुषों में हो व्यक्त होता हैं। ऐसे महापुरुष संसार के 

भिन्न-मिन्न क्षेत्रों में काम कर जो गौरव उपलब्ध करते हैं, उसी 

पर उनको कीर्ति ग्राधित रहती है । यह संभव नहीं है कि किसी एक 

हो दृष्टिकोण से उन सबके चरित्र के महात्म्य की समीक्षा हो सकफे। 


आचौन -युग और सध्य थुग में धर्म के भीतर जो एक शक्ति थी, उसके 
“कारण उन युगों में धर्म के आधार पर समस्त सानव-जांति भें नव- 
चेतना-शक्ति की जागृति हुई। वह शक्ति केबल एक ही ज्षेत्र में 
प्रकट नहीं हुई। उसी के कारण जीवन का सर्वाज्ञीण विकास हुआ | 
उसके बाद कर्म के साथ ज्ञान के आधार पर नव-आदशं निर्भित हुए । 
उप्तसे मानव-जाति को नवप्रेरणा-शक्ति सिल्ली | 


आधुनिक थुग का आदश है मनुष्यत्व की विजय स्वाधीनता और 
देश-प्रेम | उसी के कारण साहित्य और कला दोनों में व्यक्तित्व की 
प्रधानता हो गई है। आधुनिक साहित्य में जो विचार-बेचित्य, भाव- 
-बेचित्य और चरित्र-वैचित्र्य है, उसका कारण व्यक्तित्व की यही 
प्रधानता है। अब कर्मक्षेत्र भावक्षेत्र से ऐसा सम्बन्ध हो गया है कि 
उनमें परार्थथय नहीं किया जा सकता। यथार्थ जीवन से भिन्न कला 
का भाव-जगत्‌ अब निर्मित नहीं हो सकता | अब राजनीति के साथ 
ससाजनीति और समाजनीति के साथ विज्ञान का सम्मिलन हो गया है | 
किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन होने से उसका प्रभाव जीवन के समस्त 
क्षेत्रों पर पड़ता है। यह सच है कि सभी के कार्यक्षेत्र एक से नहीं 
'होते | भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्रों में काम कर लोग संसार को उन्नति के 
पथ पर ले जाते दे) कुछ राजनीति के क्षेत्र में यश उपलब्ध करते हैं, 
कुछ विज्ञान के ज्ञेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठ होते हैँ और कुछ साहित्य और 
कला के क्षेत्र में महिमा प्राप्त करते ई। 


कुछ समय पहले वेहत साहब ने विश्व के इतिहात का मनन्‍्थन कर 
छः महापुरुषों फे रूप में छः रत्न द्वृढ़कर निकालने का प्रयत्न किया | 
उन्होंने अपने लिए. जो कसौटी निश्चित की, बह यह थी कि किसकी 
कृतियों का कितना अधिक प्रभाव कितने अधिक लोगों पर कितने 
काल तक विद्यमान रहा | उसी से किसी महापुरुष के जीवन के सच्चे 
मीरव की यथार्थ परीक्षा हो सकती हैं। भगवान ईसा मसीह ने अपने 
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जीवन-काल में कुछ थोड़े ही लोगों पर अपने उपदेशों का प्रभाव 
डाला। परच्तु उनके बाद उनके अनुनायियों ने उनके घम का जो 
प्रचार किया, उसके कारण अभी तक उनका यह धर्म एक शक्ति के 
रूप में विद्यमान है। उसी धर्म के प्रचार से साहित्य और कला की 
उन्नति के साथ मानवीय सभ्यता का भी विकास हुआ | संसार के 
दुर्गम स्थानों में भी उसी धर्म की दीसि के कारण शान का नव-आलोक 
प्रज्वलित हुआ | इसी प्रकार भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव 
समस्त विश्व पर पड़ा। यह सच है कि घर््म की जो भावना जीवन में 
नवप्रेरणा देती है, वही जब किसी एक सम्प्रदाय से अवरुद्ध हो जाती 
है, तव वह अपनी गति को तीज्रता को खो बेठती है। उसमें एक 
संकीर्णता आ जातो दे ओर तब उसमें ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, 
जो उन्नति के पथ पर अवरोधक बन जाते हैं| सभी धर्मों फे इतिहास 
से यह प्रकट होता है कि प्रारम्भ में उनफे कारण जो एक नव-शक्ति 
उत्पन्न हुई. वह कुछ काल के वाद लुप्त सी हो गई। सभी धर्मो फे 
संस्थापकों ने विश्व-प्रेम ओर विश्व-वंधुत्व को स्थापित करने का प्रयास 
किया। परन्तु सभी के द्वारा अन्त में मिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों की 
सृष्टि हुईं, जिनके कारण प्रस का स्थान विरोध ने ले लिया और बंधुत्व 
के स्थान में शत्रता का ही प्रचार हआ | धम के नाम से जाने कितने 
युद्ध हुए. हत्याएं हुई और अत्याचार तथा उत्पीड़न हुए। 

भगवान बुद्ध ने संसार के दःखों से द्रवित हो हैँ दर दरने के 
लिए कठीर तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया | उन्हें विश्वास था कि 
उनके पथ पर अग्रसर होकर दंसार दुः्खों से एउन्‍्सुदत हो जायगा। 
अन्य धर्मों के थाचार्यों ने भी सुनीति संड्म के पथ पर निश्चित 
किये। फिर भी संसार से न दुःख दूर हुआ बीर न दुर्नीतति | बात यह 
है कि मानव-जीवन में इतना वंचित्र्य है बोर इतनी अधिक गविशीलता 
है कि उसके लिए कोई एक निश्चित मर्यादा स्थापित नहीं की जा 
सकती। इसीलिए नीति बनती हैं और भंग होही है, बाद्श निर्मित 
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देते हैं और विलुप्त होते हैं। मिन्न-मिन्न युगों में मिन्‍न-मिन्‍न आदर्शों 
और विचार-घाराओं का प्रचार होता रहता है। जो महापुरुष होते 
ई, वे अपने समय में एक ऐसी विचार-धारा प्रवर्तित् कर देते हैं; - 
जिसके कारण जीवन प्रगतिशील हो जाता है। वेहत साहब ने जिन 
छः महापुरुषों की खोज की, उनका महात्त्य इसी में है कि उन्होंने 
अपने-अपने युग में भाव, कर्म और ज्ञान के विकास के लिए मूल 
7रणाएँ विकसित कर दों। 


मिन्‍न-भिन्‍न युर्गों में जिन मिन्‍न-भिन्‍न आदर्शों का प्रचार हुआ 
उनमें मानों मिन्‍म-मिन्‍न वर्णों का आधिपत्य संसार में रहा है। 
ताति-सेद एकमात्र भारतवष में भले ही प्रचलित हो, पर गुण ओर कर्म 
गी दृष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र तो सभी देशों में वियमान 
| यदि ब्राह्मणों पर ज्ञान और धर्म के प्रचार का भार है वो ज्त्नियों 
र देश-शासन और देश-रक्षा का उत्तरदायित्व है। वाणिज्य और 
यवसाय की उनन्‍नति वेश्यों पर निर्भर है और मजदूरों तथा कृषकों के 
प में अन्य ऐसे ही कार्य करनेवाले श्रमजीवी शूद्र लोगों पर मानों 
वा का भार है। प्राचीन काल में ब्राह्मणों का आधिपत्य था, तब 
'वंत्र धर्म की प्रधानता थी । धर्म का लक्ष्य ज्ञान था ओर ज्ञान का 
न्‍त त्याग में होता था। ऐहिक कामनाओं में लिप्त रह कर भी 
गेग कामनाओं के दमन और पार्थिक विभूति के त्याग में गौरव 
खते थे | 

एक ओर धार्मिक विधि-विधानों का निर्माण हुआ और दूसरी 
रे धार्मिक भावना से जन-समह को प्रेरित कर उनका जातीय संगठन 
_यागया| जिस जाति में धार्मिक विश्वास की जितनी ही अधिक 
इता थी उसमें उतनी ही अधिक शक्ति आई। फिर ज्ञत्रियों का 
भुत्त हुआ। शोये के प्रदर्शन में जीवन की गरिमा देखी गई। 
बलों के त्राण में ही शोर्य की सच्ची परीक्षा थी। लोगों को यह दृढ़. _ 


( १११ ) 


विश्वास था कि जहाँ धर्म है, जहाँ नीति है, जहाँ सत्य है वहाँ सच्ची 
“विजय प्राप्त होगी | इसके बाद, आधुनिक युग के आरम्म में व्यवसाय- 
बुद्धि की कामना से जो साम्राज्य स्थापित हुए उनमें बेश्यों की प्रधानता 
हुईं। अर्थ ही राजनीति का झुरूय लक्ष्य हो गया। शोर के युग में 
जो उदारता थी वह लुप्त हो गई। निश्छल्न व्यवहार, निष्कपठ नीति, 
स्याग और साहस सभी का लोप हो गया । अथ-वबृद्धि के लिए उद्योग 
किये जाने लगे और कूठनीति की महिसा बढ़ी | विज्ञान भी अथ का 
कृत दास हो गया|। तब एक जाति अन्य जाति का आर्थिक शोषण 
करने लगी | झुसलमानों के शासन-काल में अपनी राजनेतिक स्वतंत्रता 
खोकर भी जो भारत धन-धान्य से पूण था वह थोड़े ही दिनों में सभी 
प्रकार से दरिद्र और हीन हो गया । अब कुछ समय से मजदूरों अथवा 
अमजीवी शाद्धों का प्रशुख होने लगा है। अध्यापक पूणसिंह जी ने 
लिखा है--याद रखिए, बिना शृद्रपूजा के किवा कृष्ण और मूत्ति-पुजा 
शालिग्राम की पूजा होना सम्मव नहीं है। सच तो यह है कि सारे धर्म- 
कर्म ब्राह्मणत्व के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही 
कारण है जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं | उन्‍्हों का कथन 
है कि अब पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। अब वही आसन ईश्वर- 
प्राप्ति करा सकते है जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरों का काम 
लिया जाता है। नया साहित्य अब मजदूरों के हृदय से निकलेगा | 
मजदूरों के कण्ठ से वह नई कविता निवलेगो जो आजीवन थानन्द के 
साथ खेत की भेड़ों का कपड़े के तायों का, जृते वे; टाँकों का, पत्थर 
की नतों जा भेद-भाव दूर करेगी [? 


भारतीय संस्कृति ओर साहित्य में मानवंतावादू 
मनुष्य मात्र का यह स्वमाव है कि वह अपने ज्ञान के रूप कोः 
परिमित नहीं देखना चाहता। जब वह देखता है कि उसकी बुद्धि: 
काम नहीं देती; तब वह कल्पना का आश्रय लेता है। इस प्रकार 
काव्य की सृष्टि होती है। वाह्य-जगत्‌ मनुष्यों के अन्त्जंगत्‌ में प्रविष्ट 
होकर एक दूसरा ही रूप धारंण कर लेता है। जड़ के साथ चेतन' 
का सम्मिलन होता है। जो बुद्धि का अवलंबन करते हैं, उनके लिए. 
सूर्योदय एक साधारण घटना है, हिमालय एक पव॑त है, और मंदाकिनी 
एक नदी है। परन्तु कवि-कल्पना के द्वारा सुर्योदय में उषा देवी का 
दर्शन करते हैं, हिमालय में भगवान शिव का विराद रूप देखते हैं,. 
और मंदाकिनी में मातृमूत्ति देखकर गद्गद्‌ हो जाते हैं। अँग्रेजी 
के प्रसिद्द लेखक मेकाले की राय है कि ज्यॉ-ज्यों सभ्यता की बह 
होतो है त्यों-त्यों कवित्व का हास होता है। उनके इस कथन का अभि- 
प्राय यही है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यों में प्राकृतिक भाव नष्ट होता जाता है 
ओऔर कृतन्निमता आती है; त्यो-त्यों वे प्रकृति का ससर्ग छोड़कर संसार में 
प्रवेश करते जाते हैं, और उनका जीवन रस सूखता जाता है। जीवन 
के प्रभात-काल में किसको यह जगत सुन्दर नहीं मालूम होता ? डस 
समय हम पवन से क्रोड़ा करते हैं; फूलों से मैत्रो रखते हैं; और प्रथ्वी 
की गोद में निश्चित विश्राम करते हैं। उदीयसान सूर्य की प्रभा के 
समान हमारा जीवन निर्मल सोम्य और मधुर रहता है| परन्तु जीवन 
के मध्याह्-काल में हमारी दृष्टि में प्रकृति का सौन्दय नष्ट हो जाता है | 
संसार के अनन्त कार्यो' में लगकर हम केवल विश्व के विषम संताप का 
ही अनुभव करते हैं) सब कुछ वही रहते हैं, हमीं दुसरे हो जाते हैं 
पहले हम वर्षा-काल में कीचड़ का कुछ भी विचार न कर आकाशः 


के नीचे पृथ्वी के वजक्ञःस्थल पर; विहार करते से । जत्र जल 


छोटे-छोटे झलोत 
कल-कल करते; हँसते, नाचते, थिरकते और बहते जाते थे तत्र हम भी उन्हीं के 
साथ खेलते, कूदते ओर दाड़ते थे । परन्तु सम्प्र होने पर हमें वा में कीचड़ अर 


गंदलेपन का च्म्य रिखाई दता हे सार हम ऊपके संसार की नहीं भूलते | वाल्मीकि 
आर ठुलतीदास के वया-वरणन में हम यह बात स्पष्ट रख सकते हैं। देने विख्यात 
ऋत्रि हैं। दोनों ने एक विषय का वर्णन किया है। परंतु जहाँ वाल्मीकि के दर्णन 
में हम प्रकृति का यथाथ रूप देखते हैं; वहां तुलसीदास के दर्शन में संसार की 
बुटिलता का परिचय पाते हैं। इसका कारण यही हू #% वाल्मीकि मे ततवन में 
कऋत्रिता लिखी थी: ओर तुलसीदास ने काशी अथवा अन्य हसी नगर में । 


ज् 


८ 


ताहिसज्ञों ने प्रधान लक्षणों के अनुसार साहित्य के युग को तीन कालों में 
उिभक् किया है; प्राचीन काल, मध्यक्राल आर नवकाल । प्राचीन काल में हू 
वाद्य-जंगत्‌ को अंतजग्त्‌ में मिलाकर एक अभिनत्र-जग्त्‌ की सूद्धि करते हैं, जहा 
बताओं और मनुष्यों का सन्मिलन होता हैं। उस समय अंतनग्न्‌ आर वह्जिंगत्‌ 
मेः नहीं रहता । प्रथ्वी मध्य-पूण हो जाती है। तब हमें जान लेना चाहिए 
हम दाल्मीकि, व्यास ओर होमर के सत्य-युग में पहुँच गए हैं । 


हि री १ 
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बात्मीकि, व्यास और होमर के काव्य अलोकिक हैं। उनको छृतियों से 
यह स्पष्ट प्रकट होता हू किवे दिव्य-शक्ति-सम्पन्न थे। अतएव थदि मनुष्य 
उनके जोबन में भी अलोकिकता देखे; तो इसमें आध्चय ही क्या ६? कहा 
जाता दे. कि वाल्मीकि पहले अत्यंत कर कौर दृछंस थे । पे राम 5 
लेकर वद तफ्सल्वी हो गए। जिसके वाव्य में करूण-रस का अप झोत बह 


रया है; उसकी ऋरता भी देखने थोस्य रहो हंगी। परंतु सच बात तो 
यह दें कि रामायण के पाठ से भक्ति का उन्मेप हे।ता हे झेर उसके पादाण हृदय 
मी इवित दो जाता हैं: इसी तम्य को इस फिंददंती में बतलाने बी धंधा छआ सह हैं । 
दाल्मीकि के विपय में यद भी प्रसिद्ध ह कवि उन्होंने क्रीच पत्ती के दव से व्यय्ित 


< 


होकर घ्लोक की रचना की थी। ऐसी घ्डनाएँ बसाधारण होने पर नी ससंन्र 


000 की: 


नहीं हैं। तो भी ऐसा प्रतीत होता है किये कित्दंतियाँ कवियों की ऋृतियों 
सवंसाधारण की आलोचनाएं हैं। कब्िता की उत्पत्ति केसे होती है; यह इस घट 
के द्वारा बतलाया गया है। इस मः्य-लोक में जो जीवन और मरण की लीला 
रही ऐ, मनुष्यों के हास्प में भी जो करुए वेदना वी छनि उठ रही है; क्षण 
संयोग के बाद अत्यंत वियोग की जो दाहण निशा आती है; उसी से मर्माहत्‌ होः 
कपषि के हृदय से सहसा उद्गार निकल पड़ता है। वही कविता है। जिस वि 
में विश्व-वेदना का स्व॒र नहीं; वह कविता माधुय से हीन है। 
व्यासदेव ने हिंदूःसमाज को धर्म और नीति बी शिक्षा दी है। उनके मः 
भारत में हिंदू-सदाचार की सुष्टि हुई है। इसीलिए उसको पंचम वेद कहते हैं 
परंतु धम और ज्ञान की सूःम विवेचना बरने वाले व्यास जी का जन्म-तांत ऐड 
नहीं है कि उसे प्रकट करने के लिए लोग लालाथित हों । क्या उनके जीवन 
यह सिद्ध नहीं होता कि जन्म किसी भी मतुष्य का भविष्य निश्चित नहीं कर व्ता 
अच्छे था बुरे कुल में जन्म लेना देव के अधीन हैं, पर पोरुष तो मनुष्यों के । 
अधीन है। होसर अंधा था । होमर शब्द का अथ ही अंधा है। उसी प्रकार हमा 
सूरदास भी अंधे थे ।' जो जगत्‌ के वाह्म रूप की अवहेलना करके अंतर्गत की खो 
करता है; उसके लिए चमं-चक्तू, सवंधा व्यथ है। आँखों से तो हम पृथ्वी को 
देखते हैं पर होमर ने नेत्रदीन होकर पृथ्वी पर स्तर, का दशन पाया । 
रामायण में रामचंद्र ओर सीता का ही चरित्र प्रधान है। अन्य चरिंत्रों ८ 
अवतारणा इन्हीं दो चरित्रों को विशद्‌ करने के लिए हुई है । रामचंद्र पुरुषोत्तम हैं 
वह लोक-मर्यादा के सरंच्क हैं, सत्यत्रती हैं, श्र हैं। उनमें देव-दुलभ गुण हैं 
परन्तु यदि राम में लिफ ये ही १ण रहते, तो कदाचित्‌ आज भनुप्यों के हृदय-मंदि 
में उनका यह स्थान न होता । उनके चरित्र की व्रिशालता और भव्यता उेखक 
लोग विस्मय-जिस्ुुग्ध अवश्य हो जाते, पर उन्हें अपनाते नहीं । आज रामचन्द्र व 
ईश्वर का पद प्राप्त है। उनका नाम मात्र स्मरुथ करके नीच मलुण्य भी भवसाग 
के पार द्व .जाता है। मनुष्यों की यह भक्ति-सावना उनके अलोकिक चरित्र के कारर 
नहीं हैं, किंतु उनके लोकिक चरित्र के कारण हैं। उनदी विशाल मद्दिमा से आतंः 
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उत्पन्न हो सकता है, प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती । रामचंद्र ईग्वर थे, पर आये 
थे बह मनुष्य के ही रूप में, उनमें मनुष्योचित गुण थे। वह पुत्र थे, भाता थे, 
स्वामी थे, उस्होंने मनु॒यों के सुख-दुःख ओर आशा-निराशा का अनुभव किया था। 
जो राजराजेश्वर हैं, वे दरिद्रों की कुटी का अनुभव नहीं कर सकते । परन्तु रामचंद्र 
ने दारिदियलात भी धारण किया था । राजसिंहासन के नीचे उतरकर दरिद्वता का 


आलिगन किया था, बल्कलनचन्न पहनकर जंगल-जंगल घूमे थे । तथ्ी तो अबमों को 
उनक्ि पास जाने का साहस होता छै। वाल्मीकि जी न रामचंद्र जी दी इस्चरता पर 
जोर नहीं दिया है, उन्हें मनुष्य के रूप में लाकर मतुष्यों के लिए उनका चरित्र सुग्म 


रे 


कर दिया है। सीताजी के जरित्र-चित्रण में तो उन्हें बड़ी सरलता मिली हे । 
ऐसा दिव्य-चरित्र किसी अन्य कवि ने अंजित नहीं क्या हैं। घही कारण हे कि 
कि इजारों दघ वीत गए; तो भी वाल्मीकि का मधुर गान भारतीय नर-तारियां के 

काने में आज भी ध्वनित हो रहा है। प्राचीन अयोध्या का ध्यंस हो सा, किंतु 
दिंदूसमाज-के हृदय में अयोध्या आज भी प्रतिष्ठित है । संसार में दिद:-जाति का 
जब्र तक अस्तित्व रहेगा; तव तक उसके हृदय से रामायण का प्रताव दर नहों 
सक्रेगा । 


यरोप में प्लेटोी न एक आदश राष्ट्र को कहपना बी थी। उसमे उसने कर्त्रियों 
आर नाटकऋक्कारों को उच्च स्थान नहों दिया था। प्डेटो की यह धारणा थी कि 


तप 


कंत्रियों का जो वणनीय वियय है; उससे केरल प्रदत्तियो की उाझना ही बढ़ती है; 
जसमे मउयय वा संयम नए हो जाता है। प्लेटों के मतारुसार दही साय थ्रेष्ट 
हैं; जो मठ य को वस्तु-जगत्‌ से आदशय की ओर आहट करे । परत बह शादइ्थ- 
जगन दे करों / मध्य-्युग से वह आदश एडिछजग्न से नहा, पारलड 
था। पा+-हस्त ओर सुख-दुःख से परिफश होने के कारण सत॒प्य-जीजन छिसी सी 
हष्टि में साप्य नहीं था। शतज तत्कालीन सास्यि का ध्येय बडी था झि मरुप्य 
समाज में पारलाडिक झादणशों का प्रचार शिया जाय | पर) थी 
उन्हें पाथिव-स्नह वो भर खीचती थीं; वे हेय समझी छाती थी झोर उनका पुस 
दरने ने जीवन की साथदता थी। कछोर तप्चया और संयम के द्वारा मनुयों कई 
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स्वासाविक प्रहतियों का दसन किया जा सकता है; परंतु प्रवृत्तियों का नाश होने से 
भनुष्य स्त्रयं अस्रासात्िक हो जाता है। महुग्य ने प्रकृति को मायाजिती कहकर 
उसका भाया-जाल तेड्ना चाहा; पर उससे उसके ही अंग क्षत-विक्तत हो गए, समाज 
उच्चूडल हो गया। अजज्षित जगत्‌ की कामना में पड़कर जब मनुष्य ने ऐहिक 
जगत्‌ की प्रति अपने कर्तव्यों की उपेत्ता की; तत्र समाज में सदाचार और मय्गौदा 
की रक्ता कोन करता? समाज क्रियाहीन हो गया, और अकमरण्यता के जितने 
कुपरिणाम हो सकते हैं; वे प्रकट होने सगे । दांते के समग्र में मद्गात्मा ईसा के 
निद्ृत-मार्ग ने समाज की जो दशा कर दी थी, वदी दशा मिल्टन के समय्र में प्युरीटन 
की शिक्षाओं का अनुप्तरण करने से इश्लेंड की हुईं। भारतप्रष में संन्यास-धर्म ने भी 
उसी तरह की अशांति उत्पन्न कर दी। अब्र प्रश्न यह था कि मनुणों के ऐहिक- 
जीवन के साथ उनके आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य केसे किया जाथ १ 


भारत में मध्ययुग के प्रवतक महाप्रभु बल्‍्लभाचाय के छारा ढिंदी-साहित्य में उस 
आन्देलन का जन्म हुआ जिसके प्रतिपादक कबीर और दादूहथाल थे । इस थार्मिक 
आन्दोलन की विशेषता यह थी कि प्रश्बति का ध्वंस न करके उसकी अभिव्यक्ति को 
आध्यात्मिकता की ओर ले जाना चाहिए । स्वभात्र की उपेक्षा करके व्िसी अखित्य 
सानत्रीय आदश के अवुसंप्रान में व्यस्त रहने से उसका विपरीत टी प्रततेकलित होता है 
परिषय की छोड़कर विषयी को पकड़ने की चेष्टा करना, मनुग्य को छोड़कर मनुप्यत्व के 
पीछे दोौड़ना और इन्द्रिय को छोड़कर रस-प्रहरा करने जाना विडम्बना मात्र है । इस 
आन्दोलन का परिशाम यह हुआ क्िि भारत के धर्माचार्थों ने जिन पारलोकिक वन्धनों 
से समाज को बाँध रखा था वे रिथिल हो गए । लोग अशांति का अनुभव करने 
लंगे। उनकी प्रबृतियोँ जाग्मत हो गई । उन प्रव्॒त्तियों को वेन्द्रीभूत करने के लिए 
कबीर और दादूदयाल की आध्यामिक्र भाजनाएँ असमर्थ थीं। जिस रूप की महत्ता 
उन्होंने अपने हृदय में देखी थी, वह साधारण लोगों के लिए अलभ्य थी, और जिस 
सौंद्य का आभास उन्होंने दिया था, उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुलता होनी ही 
चाहिए । अतः यह अवस्था उपस्थित होने पर कवियों ने मानव-जीवन में सौंदर्य 
उपलब्ध करने का प्रयत्त क्या । तब उनका लक्ष्य परमत्रझ् के निगु रा रूप से हटकर 
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प्राग्नश्वित, पश्चोत्ताय और अनुशोचना का स्थान है। . यद्दों जीवात्मा का क्मजन्य 
मालिन्य दर होता- है और तत्र चह स्र्गरोहएण करता है । झहोँ- भगवान का सामीष्य 
प्रा्तकर वह सुक्त हो जाता है। ईसाई घमम में सायुज्य और सारूप्य मुक्कि.नहीं है । 
आपने काव्य का नाथक स्त्रयं दांते हैं । थे, कप द 


आधुनिक साहित्य में पांश्चात्य आदर्शों का विशेष प्रेचार अवृश्य हुआ । उनमें 
भी मानत्रतावाद का प्राधान्य है। उसका यथार्थ रूप हम गेटी के स्वनाओं में पाते 
हैं, गेटी को यह .छढ़ विश्वास था कि संसार के जितने आदर्श हैं,- सभी में सजीवता 
है। कोई भी . आदर्श मत नहीं हो सत्ता । गेही सभी; आदशों के . अन्तर्गत भाव 
में प्रवेश कर सकता था। ईसाई-धर्म के तत्व को सममभकर वह बुद्ध देव की शिक्षाओं 
को हृदयगत कर लेता था। यति-धर्म की महत्ता जानकर वह सांसारिक वेभव की 
विशालता देख सकता था। कला पर मुस्थ होकर भी वह विज्ञान की ओर आक्ृष्ट 
होता था। बह अपने देश पर पूरा प्रेम रखकर भी जमनी को पद-दलित करने 
वाले नेपोलियन का विरोधी नहीं था। जिस संसार से हम परिचित हैं; उसी पर 
उसने काव्य-रचना की है। परन्तु इससे हमें यह न समझा लेना चाहिए कि उसकी 
कृति में यथार्थ-चित्रण ( 7२९८७॥४५० ) ही है। उसके वरणनीय-विवय उसके भावों में 
ऐसे रंग गये हैं कि उन्होंने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है । ; 


गेटी ने अपने जीवन का अन्तिम काल विदेशी साहित्य की समालोचना और 
फास्ट! की रचना में व्यतीत किया । एक विध्वान्‌ का कथन हू क्रि फास्ट के दो खंड 
हैं। उन दोनों भागों दी रचना-शेली एक होने पर भी, उनमें विभिन्नता है । पहले 
खंड में मनुष्य स्व॒गंलोक से मत्यलोक होकर नरक में प्रवेश करता है; और दूसरे में 
वह नरक से स्त्र्ण को लोटता है। इन्हीं दोनों के बीच फाप्य की उन्प्रुक्ति है ! पहले 
भाग का क्षारम्म धर्म में होता है। फिर अध्यात्म-भात्र में परिएत होकर उसका 
अन्त व्तंव्यनिद्ध में हो जाता डै। दूसरे भाग में पहले कृतंव्यनिठ्रा का उदय 
होता है; फिर सीन्दर्य-त्रोध आता है; और अन्त में धर्म प्रकट होता हे । पहले में 
ज्ञान और श्रेम का संघरण है और दूसरे में कम और सौन्दर्य का। इस प्रकार 


( ११६ ) 


फास्ट से मानव-जीवन का विकास दिखलाया गया है। फास्ट की रचना हो जाने 


पर गेटी ने समझ लिया कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया । सच १८३२ 
उसी जत्यु हो गई 

वततमान साहित्य के संशय और विरोध के भाव कितने फेल गए हैं; यह वात 
इमें टेनीसन दी कृति से भली-भाँति सूचित होती है। टेनीसन ने विज्ञान-कथित 
शक्ति के क्रीड़ा-क्षेत्र: पिश्व-जगत्‌ के साथ जगदीश्वर के प्रेस की घोषणा की है। 
पर यह केवल कथन-मात्र है। यथाथ वात यही है कि उसमें प्राचीन विश्वास के 
डुग को नत्रीन विज्ञान से ढा देना चाहा था। टेनीसन के समकालीन त्राउनिंग की 
कृति में वर्तमान युग ने सम्पूणता प्राप्त की है। जिस प्रकार इर्शन-्शात्त्र में वविज्य 
ओर विरोध को एक इहत्‌ आदर्स में देखने की चेट्टा की ग्ड है; उसी प्रकार 
ब्राउनिंग ने इसाई-धर्म के द्वारा विज्ञान को आध्यात्मिक इृष्टि से ठेखा है ! उसने 
काव्य में एक नवीन तत्त्व प्रकट विद्या है। मानव-जीवन में जो विभेज्ता और 
चुदता है, जो पाप ओर मलीनता है, उसे स्व्रीकार कर इस कवि ने महुप्य-्णोवन 
ईश्वर के आनन्द ओर प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाया हैं। इस प्रकार 
में हुःख, झृत्यु आदि आरन्द के शिरोधी भावों का अतिक्रमण कर महुप्य-डीवन में 
ज्स प्रेम की प्रत्यज्ञ कराया है, जिससे सब वरिरोधी साव दूर हो जात है । 


द्राइनिंग ने इसाई-दस के त्रिमृत्तियाद और पाप-तरव को रहं। माना । उसने 
ग्पाई-धर्म की असल वात को स्वीकार किया है, वद यह कि. सब देवर महुष्य का 
जन्म देकर सानव-जीवन के रम-त दुःख झोर बेदनाओं कं स्त्रीकार करता है। 
इंध्दर भी एक स्थान में मनुष्य है। दह दूर नही हे । वह र्र्ग में नहीं है । व 
इसो मःयलोक के सुख-दुःख ओर उत्थान-पतन में है। यही वात द्ाउरिय मे इसा 
अम से ऋहणा की । समस्त सानद-डीवन वो ईःदर से परिपृण मानबर देखने के धम 
की छोड़कर, प्रट्ण करने योग्य दूसरा कोन छम्म है? जीवन ऊे सुख-दुःस हानि-लान, 
सयोग-वियोग सार श्ाशा-निराशा नें इसी झी लीला है। इसी इंद से दइह कानन्द 


| व 


पा र्‌ हि ४ कक ५-७ 
सोर प्रेम को पूरा करता हैं। परत में इसी छप्टे तवाद का अनुभव दर द्वाइनिंग ने 


ख 


हि 


उसे प्रकट किया । यही कारण है कि टेनीसन के समान ब्राउनिंग दी कृति में कहीं 
भी संशय का सर नहीं है, और न अन्यकार में टटोलना जेसा है। उसमें पूरा 
मानव-जीवन है। वह चाहे जेसा हो; पर है आनम्द से उज्ज्वल । इसलिए विज्ञान 
के सब तत्तों को स्त्रीकार कर ब्राउनिंग कभी उद्लिग्न नहीं हुआ । वह अनुभव करता 
था कि चाहे दम कितने ही भिन्न क्यों न हों; और कितनी ही भिन्न अवस्थाओं में 
क्यों न रहें; सब एक ही है; और वह एकता प्रेम ही की है। जो वेचित्य है 
वह प्रेम के लिए ही। कहना न होगा क्निब्राउनिंग का यह तत्त्व हमारा चेष्णव 
तत्त्वही है। 


आधुनिक कवियों में रवीन्द्रनाथ की कृति में भी यही वेष्ण॒व तत्त्व पाया जाता 
है। स्र्ग के सुख-दुःख और पाप-पुणय से दीन आनन्द की अपेक्षा पृथ्वी का यह 
सुख-दुःख-पूरा जीवन ही उन्हें इृष्ट है। यह वात उन्होंने अनेक स्थानों में प्रकट 
की है। रीन्द्रनाथ और ब्राउनिंग वी रचनाओं में कितने ही स्थानों में, विमिल्‍ता 
रहने पर भी, आधुनिक युग के आदर्श को दोनों ने सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित किया 
है। त्तात्तविक दृष्टि से इनमें आश्वयंजनक साह्श्य है । 


यह साहश्य मानव-सम्यता की एकता सूचित करता है। 'रवीखनाथ के स्तर 
से विदा! नामक काव्य से ब्राउनिंग के 'रेफन! की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है। स्वर्ग से विदा! दी कथा यह है कि एक व्यक्लि ख्र्गे में सकड़ों वर्षों तक 
आजन+द से रहा । जब उसदवा पुण्य ज्ञीण हुआ; तथ्र उसे प्रथ्वी पर फिर लोटना 
पड़ा । स्वर्ग से विदा दोते समय उसे बड़ी बेदना हुईं। उसे यह आशा न थी कि 
बह ररे में भी अश्ु-रेखा देखे । स्वर्ग में केबल आनन्द है। वहाँ दुःख कहाँ ? 
तत्र वह कल्पना करने लगा कि यदि स्त्रग पर दुःख की छाया पड़ जाय, तो उसका 
सौंदर्य कितना परिवर्तित हो जाएगा? स्वर्ग की निर्मल ज्योति में मतीनता आ 
जाएगी । वायु से ममर-ध्यनि उठने लगेगी। नदी से करुण-स्व॒र उत्यित होगा । 
उज्ज्वल दिन के बाद संध्या दी प्रियमाण खालिमा प्रकट होगी। नक्षत्रों की 
निस्तब्धता में वैराग्य का संगीत सुनाई पड़ेगा । किम्तु स्वर्ग में यह होने का नहीं । 


( १२१ ) 


यद वेपरीत्य प्रृथ्वी पर ही हैं। आनन्द को दुःख के साथ मिला बदेने से पृथ्वी के 
सौंद्य में एक दूसरा ही लावराय आ गया है। अप्सरा के प्रेम में न वेदना है; न 
अतृप्ति । मिलन की आकांक्षा और विच्छेद का दुःख सी नहीं है। परन्तु मत्यलोक 
में मिलन ओर डिक्छेद के द्वारा प्रेम पूर्ण हो गया है। जितने ही भावों से उस प्रेम 

की उपलब्धि होती है। वबेग्णत्र मानते हैं कि वात्सल्य, दास्य, संख्य, माधुय आदि. 
भावों से भगवान्‌ मनुष्यों के भीतर अपनी लीला प्रकट करते हैं। कभी वह पुत्र हैं, 

अर हम माता-पिता । कभी वह वंधु हैं; ओर हम रुखा। कभी वह स्वामी हैं अर 

हम उनके दास-दासी; कभी वह प्रेमी हैं; और हम उनके प्रणय-माधुय में अपना 

सवस्त्र दकर छताथ होने वाले । माता के पुन्न-वा-सत्य में शितदी करणा है। स्वर्ग 

में ऐसा चित्र देखने को कहों मिलता है। 


ब्राउनिंग के 'रेफनः की भी यही कथा है। स्वर्ग लोक से एक मनुष्य पृथ्वी पर 
आकर दूसरे मनुष्यों को स्त्रगं की कथा सुना रहा है। वह बहता है; वहां न तो 
अभाव है; न बृद्धि। वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। न झआारम्म हे; न झन्‍्त। 
भले-बुरे की वहाँ तुलना नहीं हो सकती । सब सुखी हैं । दुःखी कोई नहीं है । 
सत्र सम्पृण हैं। एसी सग्पूणता में रहने से कुछ समय वे वाद न जान कने सु 
उससे पीड़ा होने लगी। मेरे मन सें आशा-निराशा, प्रेम-घर्णा आदि हन्द् भाव 
जाग्मत हुए । में मस्यं-लोक के जीवन के लिए व्यावुल ६ुआा। सबको एक ही रूप 
में दखन दी इच्छा मेरी न रही। मैं भिन्नता देखने के लिए व्यग्र हुआ जब सबके 
भीत्तर सलणता का अभाव रहता है, जब पूरा अदीमता थी शोभा बभी झंची भोर 
नीची होकर आगे बढ़ती है, तब वचित्रय के भीतर ऐक्य प्राप्त वरने के खिए 


हूं आधंता आर 


हंदय ने आघात होता है। तनी तो आनम्द होता है। मरुष्यों तु 

भय दे. वेदना ओर रु है। वही तुम्हारा डीवन हे। किम्तु इससे क्या: 
व्या-क्या जीवन का उद्देश्य दृष्चियथ से वम्तहिंत हो जाता है ! छब मेरे हद्य में 
इस प्रकार के विचार उठने लगे, तब सुमसे एक ने कटा---" रफन, यहाँ धर तुम्हारे 


किए स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए धव पृथ्वी है 


(६ अरक ) 


... सभी विपरीत भाव प्रेम के दारा एक हो सकते हैं। प्रेम के लिए ही यह 
सत्य है। पृथ्वी के सभी विरोधी .भावों को प्रेम की इस दत्ता से देखना, 
'मानजुग की साधना का लड्य है। व्यूक्त-अव्यक्त, पूरा अपूर्रा, ससीम-असीम, सब 
एक दूसरे से संबद्ध हैं। यही आधुनिक शास्त्र प्रमाणित करना चाहता है। वत्त मान 
जग का यही एक किशेष आदर्श है, जो साहित्य में व्यक्त हो रहा है-। 


| योरोप के साथ मिलने के पहले भारंतत्रप॑अतीतकाल में -ही रहो करता था। 
अतीत में ही -वह भजिष्य का सुख-स्पष्न देखा करता था। परन्तु योरोप' ने उसका 
'झुख-स्वप्न भंग कर उसे अतीत से- वत्त मान में ला दिया । उस समय वह हृत-सर्व॑स्व 
“भनुष्य के समान किंकर्तव्यिमूढ़ हो गया । रीन्‍्द्र बाबू ने उसका अतीत धन खेज 
कर उसे समर्पण कर रिया है और उसे इस थोग्य बना दिया हैं कि वह वत्तमान 
संसार में चरण कर सके। 


यदि हम रवीन्द्र दी सर्वानुभूति पर दृष्टि रक्खें तो हम उनके जीवन ओर काव्य 
के रहस्थ का उद्घाटन कर सकें | किश्व को सानव-जीवन को सभी ओर से उपलब्ध 
करने की व्याकुलता ने ही रवीरू के कवित्व को उत्साहित क्या है। हम अपने जीवन 
हारा जिस जीवन को सम्पूर्ण रूप से नहीं पाते, दूर होने से जिसका पस्चिय मात्र 
पाते हैं, वह अन्तबरण के तीत्र ओत्सुक्य के प्रकाश में देदीप्यमान हो उठता है। 
कवि की व्याकुल कह्पना दी रश्मिदवटा से प्रदीक्त जग्त्‌ के इुय को दो हम उनकी 
रचना में देखते हैं । विश्व-योग के अभाव से कवि में विश्व-वोध का भाव इतना तीत्र 
हो गया है कि वही उनमे कप्रिल-ख्रोत में फूट पड़ा है। अभीतक हम सुप्र थे । पर 
एक दिन हमारी विर काल की निद्रा भंग हुंई, हस जाग पड़े । तव हमने अपने 
शयन-शह की खिड़की से देखा कि जीवन की गिस्तीर्ण लीलाभूमि में मनुष्य सभी 
दिशाओं में अपनी विचित्र शक्ति को आनरइ में परिक्रीर्ण कर रहा है। तब विश्व- 
क्षेत्र में सम्मिलित होने के लिए हमारे प्राण व्याकुल हो गये । इस गकार अन्तःदरण 
में विश्व के लिए विरह-वेदना जागृत हो उठने पर हम अभिसारिक होकर वाहर जाना 
च्याहते हैं, पर पथ पहचानते नहीं, इसलिए भिन्न-भिन्न पथों में भटकते फिरते हैं । 


( १२३ ) 


इसी प्रकार मटकते-सटकते अन्त में हम जान लेते हैं हि हमारा ही पथ राज-पथ 
है। हम व्यथ दूसरे पथों के गोरखधन्धा में पंड़े घूम रहे हैं। बस यही वात, यही 
विश्व की अभिसार-यात्रा हम खीन्दनाथ के काव्य में देखते हैं। और यही अनुभूति 
का आवेग हम उनके जीवन में पाते हैं। जीवन दी मिन्न-सिन्न प्रद्न॒तियों में से होकर 
उन्होंने विश्व को पा लिया और तब वही एक तान उनकी हर्ंत्री पर वजने लगी । 
उन्होंने सीसा में असीस का दर्शन कर लिया और अन्धकार में अनन्त-ज्योति वी 


हुबि ब्ख ली । 


खीदूनाथ के जीवन के सम्बन्ध में हमें यह वात सदेव स्मरण रखनी चाहिए कि 
उन्होंने अपने स्त्रभाव के अन्तर्हित पथ. का ही अवलम्बन क्या है। उनके 
इसी स्रभाव में उसकी कवि-प्रकृति, तपस्वी-प्रकृति, भोगी-प्रद्ति आर त्यागी-प्रकृति ने 
विकास पाया छै। किसी प्रवृत्ति के प्रवल होने पर जब प्रकृति एक ही भर खिंचती 
है तब्र उसके विरुद्ध भीतर से एक धवका लगता है जो स्व्रमात्र को दूसरी भोर कर 
देता है। इस तरह नदी के समान उनके जीवन-ख्लोत दी गति देढ़ी दो रद्दी है ओर 
एक स्थान से दूसरे स्थान ओर एक रस से दूसरे रस में बहता हुआ भन्त ने वह 
मं जाकर एकरूपता प्राप्त कर लेता है। वहां सभी प्रद्दतिया का पिरोध नाव दृट 
जाता है ओर उनमें सामंजस्थ स्थापित हा जाता है। इस प्रक्वर ररीस्धनाथ न 
अपने भीतर ही भारतवर्ष के चिरन्‍्तन समण्जयादर्श का अनुभव कर लिया । 


श 
5. 


योरोप ने उन्हें नंवेल-पुरस्कार से सम्मानित किया सौर नारत के सन्देश छी 
आता को स्वीकार कर लिया। पाश्वात्य जग्त्‌ में जिस दलु का धनाव था, जिसके 


ने रहन से सदच्चाइृशाला हान पर मा योराप दा अन्तःऋरण जऊजर हां उठा था. उना 


झमाव को दूर करने दइगा उपाय रदीखनाथ ने दतखा दिया। पाथात्य झूग्म ने 
रीखनाथ के काव्यों में भारतीय क्षात्मा का प्र वक्ष दर्शन कर लिया । एक ईसाई 
विद्वान ने वहा थधा--आपकी कविता का पाठ कर हम इस संसार डा दूसने ही भाव 
से देन्वने लगे हैं, पहले हमने कनी संसार का ऐसा दर्शन नहीं शिया था जेसा झाज 


कर रहे हं। एक दूसरे विहान्‌ हालेणड साहब ने कहा घा--पाश्चात्य देश भर्नी तह 
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भारतवष की अवज्ञा कर रहा था, यह पुरस्कार उसी पाप का आयक्षित है। कुछ 
लोगों का कथन है. कि पूर्व ओर पश्चिम का कभी मिलन नहीं होगा । आपके द्वारा 
चह मिलन हो गया । यह मिलन किसी विशेष साम्प्रदाय के देव-मन्दिर में नहीं: 
हुआ है, यह वहाँ हुआ है जहाँ ज्योतिमय परमात्मा का नित्य प्रकाश है । 
आध्यामिक राज्य में पूव और पश्चिम का मिलन हुआ है । 


विश्व क इतिहास सें सारत 


संसार का इतिहास तीन कालों में विभक्त क्रिया जाता है--प्राचीन छाल मध्ययुग 
आर नवोस्थित-काल । पृवतिहासिक काल में मानव-जाति की कसी अदस्था थी, यह 
पुरातत्व का त्रिपय हैं। जब हम ऐतिहासिक काल का निरीछूण करते हें तव हम 
सम्यता का भव्य रुप ही द्खते हैं । प्राचीनकाल में भारत, चीन, मित्र, ग्रीस अं र्‌ 
रोम उन्नतावस्था में थे । प्राचीन काल में जो जातियों असम्य समझी जादी थी 
उनका आवल्य मध्ययुग में हुआ । इस दुग में मुसल्‍ूमानों की विशेष श्री-ब्रद्धि :३ 


उनका पतन होने पर आधुनिक ये रोप का आधिपत्य बढ़ा । इन तीनों युगों में ती 

विभिन्न भावों दी प्रधानता रही । आचीन युग में व्यक्तित्व दी प्रधानता थी । मध्यदुग 
में धरम ने राजनीति को आक्राग्त कर लिया। दत्तमान वाल में व्यवसाय आर 
राजनीति का घनि2 सम्बन्ध हो गया । इसी बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं 
कि प्राचीन युग में व्यक्ति, मध्यदुग में समाज और वत्त मान दुग में राष्ट्र प्रबल हुए 
पर हमें सेव ध्यान में रखना चाहिए ऊ सनी काल में भिन्न-भिन्न आदर्शों में एक 
प्रकार का संघ होता रहता है। आदशों के इस पारत्परिक संबर्प से समाज का 
स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। प्राचीन दुग में व्यक्ति जोर समाज दा जो संदप 





था, वह मध्यडुग में सी विद्यमान्‌ रदा। इसी प्रकार बत मान दुग 
अधान होने पर व्यक्ति आर समाज का संघ्प रृप्ठ नहीं हुझा । 


| न 


कु 5 २ म सभ्यता के देन्द्र सनी सब्दयता मरप्दों 
प्राचान युग न भारत, रस सन्‍्यता के इन्द्र ध। सना सन्यताशां ने महप्य 

की हे ञ्सी ग हे एर उसद 
का काइ न वाह भादश पाया जाता हू। उसा आादश पएर उसदा सामाजिझ झार 
राजरना न जीवन रतवप 3220 «५ कही मप+- व्यक्ति दी कझामादी 
सलनातक जावन दा सनगवथन हांता हू। भारतवप ने प्रत्यक व्यक्ति का छामा दी 


2 द्‌ ला 
जान 


र्‌ हक] 
सम्प्शता हा जीवन का एक मात्र तत्व घा। इस कादर पर समाज दा दिनाग 
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भी किया गया जिससे [वंभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की सम्पूणता के लिए मिन्न-मिन्न 
व्यवस्थाएँ निश्चित कर दी गई । भारतवासियों ने व्यक्ति को प्रधानता देकर उस परः 
राष्ट्र और समाज का अधिकार कम कर दिया । राष्ट्र अथवा समाज व्यक्ति का प्रति- 
चन्‍्धक नहीं था, किन्तु उसके इष्ट साधन में सहायक था। राष्ट्र-नियन्ता नहीं था, 
वह देश-रक्षा का उपाय मात्र था। श्रम-विभाग के अलुसार राजा के हाथ में देश- 
रक्षा का भार सौंपा ग्या। परन्तु राजा पर समाज अवलम्बित नहीं था। समाज: 
की जीवन-शक्षि राजसभा में नहीं थी, किन्तु व्यक्ति-समूह में थी। यही कारण है 
कि हिन्दू-साम्राज्य का विध्वंस हो जाने पर भी हिन्दू-समाज छिन्न-भिन्न नहीं हुआ 
और न उसकी चिरकालाजित आदश-सम्पत्ति ही नष्ट हुईं। प्राचीन भारत का वेभव 
उसकी पार्थिव क्षमता में नहीं था, यद्रपि उसदी यह क्षमता भी खूब वढ़ी-चढ़ी थी ।' 
प्राचीन भारत का गौरव आज तक अक्षुरण है और यह है उसका आत्मिक विकास ।' 
उसके लिए आत्मा ही द्रएव्य, मनन्‍्तव्य ओर श्रोतव्य था। उसने दूसरे देशों में 
राजनतिक असुत्व स्थापित करने की चेट्टा कभी नहीं की । यही नहीं, किन्तु उसने 
दूसरों को भी अपने इहत्‌ समाज में मिला लिया । 

भारतीय आदर्श द्षा अन्तिम परिणाम यह हुआ हि देश की राजनंतिक शक्ति: 
राजा में केनद्रीभूत हो. गई आर प्रजा भक्ति के आवेश में राजनतिक सत्ता से उदासीन 
हो गई। हिनइ-राजाओं में स्वेच्छाबारिता का अभाव अवश्य था। इसका कारण. 
ग्रह नहीं कि राजा समाज से पृथक्‌ नहीं था, वह उसका अंग था, और इसलिए वह, 
लोक-मर्यादा के विरुद्ध नहीं चल सकता था । जब कभी किसी राजा ने राजनीति, 
के केंद्र के बाहर आकर समाज पर आघात काम विया तभी उसका विरोध किया. 
गया। भारतीय इतिहास सें प्रजा-विद्रोह का एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें 
अजा न राजा की राजनतिक सत्ता को भष्ट करने का प्रयत्न किया हो । मुसलमानों 
के शासन-काल में भी हिन्दू-पजा अपनी अवस्था से सन्तुए थी। वत्त मान युग में 
जो अशान्ति फेली है. उसका कारण यह है कि राजनीति का आदर्श ही परिव॑रत्तितः 
हो गया है ओर वत्त मान युग के लिए अभी तक ऐसो आदश निश्चित नहीं हुआ. है. 
जो इस विश्व व्यारी भशान्ति को दूर न कर सके । ' ; 


५ ६ ५६६ 2. म ० 
प्रीस में राष्ट्रीय कमच्षेत्र में ही समाज की प्रक्त जीवन-शक्ति थी... कहा गया 


है कि प्रीस की सभ्यता का जन्म नगरों में हुआ था । बतउव ग्रीस का पत्टेछ नगर 
एक राष्ट्र हो गया था भर इसी की पुष्ठ करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन छा रू सब था । 


ग्रीस से राष्ट्र मे प्थक व्यक्तिगत र॒रतंत्र जीवन नहीं था । आधुनिक ये-रोप में अभी 


८ 


प्राव्श न का किसी ःर क्रय ०० पनसरणा ->- कि ष्ता का 
तक इसी सादश का किली न क्रियोी रूप से 8 दुसरण |कवय्मा जाता ह्ृ 


कद हि र के न को 
इसी ध्यव्श न व्यक्त कार राष्ट्रमभ दिल उनपन्न किया। दवा को पउच्तति के 
लिए यह आदर यक न्पि कक संयी लोग एम ह्दी इहश्थ से उसके लिए प्रया 
34 अत आदिद थक घर ५ 4 ६ जुक छ $+६-% कक | <चाच४ | ६ आल भ बक्म्र । 
८ 


परन्तु उसके लिए व्यक्ति वो आत्मिक दिकाग की दलिद्ान नहां फ्िया ज 


अस-पूणता । ग्रीस की आध्यात्मिक सज्ञत उसकी पाथित्र उक्तति ढी अपेक्षा ही नहीं 
रही । इसलिए जब व्यक्ति से राष्ट्र का सम्दगभ्ध घटन लगा तब थस झ जातीय जीवन 
मे शिथिलता थाने लगी ओर अम्त में व्यज्तिगत स्वातन्त्य के डिकास मे आस की 
सभ्यता का नी साप हो गया । 

रस ने आस के नागारक राज्यां को नष्ट वर एक ।पशाल साम्राज्य रा । मांण 
क्या । राम थी राजनत्तक सता से जन-समृह का प्रराव था। तो मी दा 
व्यक्ति-विशिप की प्रद्ता अश्छुणण रही। जब रेस ८ संसार के सलबकार। भाग को 
स्वरायत कर लिया तत उसका पाथिव वसद से 
उन-समृद का भी अधिकार हा गया। समाज 


हो जाती दे तब 


बढ़ गया । ८स बेसद पर रोस के 


>>. शा ००5 ते 556, 2 कैंट डक, 
छुद्राईं ने ऊउंध्र साल ऋषद्धाइत 
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दी। इसाईे धन में सांसारिश वेसव का तिरस्कार किप्रा गया मै ॥र अआनता 


हे: स्थान में प्रेम आर सहनशीलता का सादर हूं। इसे घन ने योर प को सनाला 


4 
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न्‍का नवीन रूप दिखलाया। तब राजनीति और रुमाज में धम का प्रभुत्व स्थापित 
हुआ। यही मध्ययुग का प्रारंभकाल है। शासक ओर शासित-बग, राजा और 
अ्जा, दोनों के लिए समाज ने एक मर्यादा निश्चित कर दी। पोप की शक्ति का 
प्रधान कारण यही था कि लोक-मर्यादा का संरक्षक समझा जाता था । योरोप इसे 
'पुथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि सस्रझता था । पोप के व्यक्तित्व पर कोई शक्षि 
आरोपित नहीं की गई थी। शक्कि समाज की थी ओर पोष उसका प्रतिनिधि था । 
-थोरोप में जो स्थान पोप का था मुसलमान-साम्नाज्य में वही स्थान खलीफा को दिया 
गया था । पर खलीफा मुसलमानों की राजनीति और धरम दोनों का परिचालक था । 
मध्ययुग में सुसलमानों की खूब श्री-इंद्धि ६६ । सातवीं शताब्दी में मुहृ्मद 
वे अपना मत चलाया । जिन जातियों में पहले संगठन के अधाव से शक्ति नदीं थी, 
उन्हें धर्म के सूत्र में बाँध कर मुहम्मद ने संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति में परिणत कर 
दिया। मध्ययुग में मुसलमानों ने ही सत्र विद्या और विज्ञान का प्रचार किया । 


मुसलमानों की उन्नति का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने धरम की राज- 
सीति से पृथक नहीं किया । बगदाद का खलीफा झुसलमान-साम्राज्य का अधिवति 
था और वही उनके घम का आचाय था। धार्मिक सुसलमान राजनंतिक शक्ति की 
कामना से युद्ध नहीं करता था, किन्तु वह सत्य के प्रचार के लिए अपना वलिदान 
“करता थ।। मध्ययुग को किसी दूसरी जाति में धार्मिक भावों की यह प्रवलता नहीं 
थी। थह सच है कि मुसलमानों के साथ जब ईसा-धर्मावलम्बियों का युद्ध ,आा 
तब पोप की प्राथना पर सभी ईसाई-सम्राट सम्मिलित हुए । परम्तु सब सच्रा्टों का 
एक लक्ष्य कभी नहीं हुआ । आत्मरक्षा के लिए अपने समाज-शत्रु के विरुद्ध इछ 
लोग कुछ समय के लिए एकता स्थापित बर सकते हैं, पर ऐसी एकता चिरस्थायी 
नहीं हो सकती । ईसाई-सप्राटों को धम-रक्षा से अधिक छापने देश की रक्षा का 
वे जानते थे कि इईसाई-मत की उन्नति से उनके देश की उन्नति नहीं 


ध्यान था । 
पोप का धार्मिक 


होगी और न उसकी अवनति से उनके देश का पतन ही होगा। 
अभुत्व नष्ट हो जाने पर फ्रांस और इंगलैंड अतःपतित नहीं हुए । परन्तु मुसलमानों 


का दूसरा लक्ष्य था। खलीफा की उन्नति से उनकी उन्नति थी और उसकी अवनति 


से उनका पतन था। जब संसार में व्यक्ति और समाज का संघर्ष था तत्र मुसलमानों 
में यह प्रश्न उठा ही नहीं। थही उनकी उन्नति का प्रधान कारण था ओर यही 
उनके पतन का सुख्य कारण हुआ। सुसलमानों का यह धार्मिक भाव एक ज्ुद्र 
सीमा में ही प्रबल हो सकता है । जल में प्थर फेंकन से जो लहर उठती है, वह 
बढ़ती जाती है। पर ज्यों-ज्यों वह बढ़ती त्यों-त्यों उसकी शक्ति क्षीण होती जाती 
है। यही हाल मुसलमानों की धर्म-शक्ति का था। जब “उनका प्रसार खूब हो ग्या 
सब उनकी यह शक्ति बिलकुल क्षी णु हो गई । 
[6 

संसार के इतिहास में ऐसी कोई भी जाति नहीं दे जिसने अपनी शक्ति को सदेव 
अज्षुएण रक्‍्खा हो । उत्थान के बाद सभी का पतन हुआ हू । कभी किसी जाति 
ने उन्नति की है तो कभी किसी जाति ने अवनति । परन्तु उन्नति की चरम सीमा तक 
पहुँचकर अन्त में सभी का अधःपतन हुआ है। प्राचीन मित्र का गारब शव उसके 
ध्यंसावशेषों में है। झ्भी भारत की ऊर्जितावस्था थी। अब भारतीय भाय-जाति की 
गौरव-कथा उसके प्राचीन साहित्य में ही विद्यमान्‌ हें। प्राचीन ग्रीस की विश्व-त्रिजयिनी 
शक्कि नए्ठ हो गई । रोक का सम्राज्य अतीत काल की कथा मात्र है। मुसलमानों की 
प्रचणड शक्ति के आगे संसार नत हैे। चुका है । अब उसे ही अपने अस्तित्व की रखा 
की चिन्ता है । आजकल योरोपीय जातियों का प्राधान्य है। पएनु यह नहीं बढ़ा जा 
सकता कि उनका अभ्युदय चिरस्थायी हें। कितने ही पाश्चात्य विद्वानों न आधुनिक 
थोरोपीय सभ्यता की समीक्षा कर उसके भविष्य के विषय में अपनी आशंका प्रदट वी 
है। विचारणीय यह हे कि किसी जाति के उत्थान और पतन के कारण क्या हें। 


“॥|* 


प्राचीन काल में कितनी ऐसी जातिया थीं जिनका थब अस्तित्व तक नहीं। 
उसके उत्थान-पतन के इतिहास में हम काय-कारण का दल दिलक्षण ही सम्बन्ध पाते 
हैं। हम यह इखते हैं कि काय का उद्दश्य छुछ था भौर उसका परिणाम कुछ 


' ६ उन्नति 9०: नहा जाता परत 
दूसरा ही हुआ । पम की उच्चति के लिए तो झानदेलन हुला, पर उसका फ्द हभा 
एक प्रवल जाति की सट्टि । जाति उठी तो दूसरों को सपप दिखाने के लिः, किंतु 


झत्रय॑ विश्धगामिनी हो गई । वह अपना उद श्य भूल गई कोर स्वयं झपने नागा दे 
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कारण हो गई। जाति की उन्नतावस्था में उसके पराभत्र के कारण उत्पन्न और जाति 
को दुरवस्था में उसकी उन्नति के साथन अस्तुत हुए । 

हेश की प्राकृतिक स्थिति ओर जलबायु की कारण जाति में कुछ ऐसी विशेषता 
आ जाती है जो अन्य देशों की रहने वाली जातियों में नहीं पायी जाती । जो लोग 
समभूमि में रहते हैं, उनकी अपेज्षा पाव॑त्य देश के नितरासी अधिक क-सहिष्णु होगे । 
इसी प्रकार जो लोग सजला-सफला भूमि में कम परिश्रम से अपने जीवन की भावश्यक 
सामग्री प्राप्त कर छेते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति उन जातियों की अपेक्षा कम होगी 
जो मस्भूमि में रहकर कठिन परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं । इसके 
सिवा सजला-सफला भूम में मिन्न-भिन्न जातियों को संघर्ष अवश्य होता रहेगा, क्योंकि 
सभी मनुष्य वैसे ही देश पाने की कामना करेंगे जहाँ अनायास उनका जीवन-निर्वाह 
हो जाय । अतरब सममभूमि और शपस्य-सम्पन्न देश के निवासियों के लिए जाति 
सम्मिश्रण के कारण जीवन में अधिक जटिलता रहेगी । इस जटिलता का प्रभात्र 
जाति के असन-वसन, आमोद-प्रमोद तथा जीवन के साधारण कृर्यों पर भी पड़ता 
है। जब जीवन में सरलता रहती है. तब मोटा पहनना और मोटा खाना यथेष्र 
रहता है। परन्तु यह जीवन की जटिलता में संभव नहीं रहता। आमोद-अमोद के 
कितने ही उपकरण उस समाज के लिए आवश्यक हो जाते हैं जहाँ संघ्षं अधिक है । 
मानसिक शक्ति पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। जो जाति अपने जीवन के लिए 
अपनी शारीरिक शक्ति पर अवलम्बित है, उसे जड़-पदाथ ही अधिक सारवान प्रतीत 
होंगे। अतरव जो सम्पृता वह निर्मात करेगी वह जड़ानुग्त होगी। जिन जीवन में 
सुख-सच्छन्दता, सुविधा और विलास की बंद्धि होती हे उन्हीं की पुष्टि उसमें होगी । 
इन्द्रिय की परितृति तथा जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की योजना 
में ही उसडी सभ्यता के आदर्श निर्मित होंगे। इसके विपरीत जो जाति अनायास 
ही जीवन का निर्वाह कर लेती है वह शारीरिक सुझ्खों की थपेज्ञा मानसिक 
सुखों की प्राति के लिए अधिक चेट्टा करेगी। अतएवं उसकी सम्पता 
आध्यात्मिक होगी । इसी आध्यात्मिक सम्पता के कारण कमी-कमी जाति संसार की 
इतनी उपेत्ता करने खगती है कि वह अकर्मरय हो जाती है । इसी अकरमरयता का 
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फल पतन हू । जत्र मिन्न-भिन्न जातियों का संघ होता है तत्र एक का प्रभाव दूसरे' 


पर पढ़ता है । इससे थे एक दूसरे से वितनी ही बातें ग्रहरा कर लेती हैं । इनसे भी 
जाति की गति उन्नति अथवा अबनतति की ओर अग्रसर होती है । 


जातियों के पतन का कारण बतलते हुए विद्वानों ने विल्लानिता-वद्धि छारा जातीय 
चरित्र-हानि, अज्ञान की बइद्धि, वराग्थ और अकर्रायता आदि कारणों का उल्लेख क्रिया 
है। थे सब इशिक्षा के प्रभाव कहे जा सकते हैं। एक ओर कारण है जिसे हम 
प्राहतिक निर्दाचन का लगाव कहेंगे । यही जाति की अन्‍्तास्थित च्याथरि का द्योतक 
है। इसकी व्याख्या एक विह्ान ने इस प्रद्धमार की ह--- 


न ,) ले 
जातीय उनच्चति था अपत्ननति वा मतलय हू जाति के व्यदित-प्रम की उन्नति था 
ल्‍- > | २ 5 हक ; 
अवबनति | व्यक्ति-वग का अच्ा था दुश होना दो बातों पर निभर है । पहली बात 
पढ़ कि उसके जन्म सिद्ध-संस्कार कैसे हैं। आर दूसरी बात यह है दि जमे शिक्षा 


/ न्‍. 


केसे मिग्ती है । जब कोई जन्‍म लेकर आता है तब बंद अपने शरीर ह साथ दुछध 
संख्थार भी छेता जाता है । यह सभी जानते है कि मिन्च-निन् दालयों में शक्ति की 


समानता नहीं रहती । 3िसी में बाई शक्ति छागिक हे तो डिजो ने बह फरक्ति । 
शक्ति दी _ तरह स्वमावर में थो मिन्नता रहती है । कई सनाव से दबा + शोत! है 
तो कोई स्रभाव से नि7र । विसी की दुद्धि तीदण होती ह तो किसी थी मन्द । छह 


जाता हू क चद॒हा क-पीट कर घोड़ा नहीं वनाया जा सदता । इस कघन मे सम्यता 
हं। ता भी यह मानता पद्ज कक शज्ञा का सा वड्डा प्राच्च रता हछ | 


यह शिक्षा से मतलश उन बाते! से ह जिन्हे मनुस्य सपने पाग्वदर्त सटचर्-्र्ग 


न्ह्‌ 
त्त 


से सीखता है। बालकों का क्षपती सहददासियों से जो शिक्षा मिलती 6 दट उनके 
चरित्र-निर्माण में दड्ा काम वर्ती है । जो दालक स्दनाव मे दयात हेता है दह 
मिद्यों दी संगति में पडऋश ऋर हो जाता है । इसी प्रद्दर कितटी ती रा दि छा 


यालद कया न हटा. थाद उस छक्ता यचलउन न दा जाय ता वह नख हा जादया। 





वाल मिला घ + पक्त क्र दे हिल्नापर प्रिय सदर 06 _८, _.0. :... ६ 
जोवालिर दिल्धास का भाद से पल हू वे दिलासनद्य सवरय हुग । इनसा तरह जन्हूं 
स्द्रिय दा सनसव बरन्ग पट्टा 0 मद कक 5 पर जप यमन का हे 3. 
दद्रय <दा अनुभव करना पड्ठा हू व पारझणा ऋार बाएसार एु सास । सतत गन हू 
;- कि चीःद्रि जिस प्रदार द््क्ति 2 काल मी प नप्गी ए्रदाए 
दे; चारडननमीण के लिए जिस ददार स्ान॑ दृसि व्यदयतः है उसी प्रदार इन 
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खाभाविक वृत्तियों के विकास के लिए शिक्षा की सी आवश्यकता है । एक के अभाव 
से दूसरे का विकास असंभव है । गणित के उदाहरण से यह बिलकुरू स्पष्ट हो जाता 
है। मान लीजिए स्त्राभात्िक इति 'क' है, शिक्षा 'ख” और मनुष्य या व्यक्तित्व गः । 
फल यह होगा कि क><ख >ग । अब चाहे 'क' कितना ही कम क्यों न हो, यदि ख? 
अधिक है तो उसका गुणनफल “ग” कम नहीं होगा । परन्तु यदि 'क/ (०) शन्य है तो 
ख? कितना ही अधिक वर्थों न हो उसका गुणनफ्ल शन्य ही रहेगा | इसी प्रकार थदि 
ख' शुन्य होगा तो “क? के बड़ा रहने पर भी गुणनफल शन्य ही होगा | मत्तलव यह 
कि थदि किसी जाति की हीनावस्था है तो उसका कारण जानने के लिए हम देखेंगे 
कि उस जाति के व्यक्षिब्रस की स्वाभाविक बृत्तियों का हास हुआ है अथवा उनके. 
विकास के लिए उचित अवस्था का अभाव हुआ है 


महुष्यों की कितनी ही मानसिक शत्तियाँ--जसे चिन्ताशक्ति, दया, साहस था 
स्वाथपरता, निष्ठुरता, विषय-लिप्सा वंर-परंपरा से चली आती है। शारीरिक 
आकार तथा बरण की तरह हम उन्हें भी अपने माता-पिता से पाते हैँ। कहना नहीं 
होगा कि थोग्य माता-पिता की संतान में योग्यता प्रदर्शित होगी । प्राकृतिक निर्बाचन 
का फल यह है. कि निम्नावसथा से भी जाति उन्नतावस्था को पहुँच जाती है। इसी 
प्राकृतिक निर्वाचन के कारश निवंल आप से आप नष्ट हो जाते हैं और सबल ही 
जीवित रहते हैं. और उन्हीं से वंश की रत्ता होती है। इसी से समाज में थोग्य 
व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती. है ओर पारिपाश्विक अवस्था से संग्राम करते-करते 
समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जाता है। साम्थावस्था में प्राकृतिक निर्वाचन 
का हास होने लगता है। सभ्य समाज में निवल और रूण व्यक्तियों की भी रक्षा 
होती है। निवुद्धियों को भी आश्रय मिलता है। धन, मान भादि कृत्रिम भेदों 
की सष्टि होने से प्राकृतिक निर्वाचन का द्वार ही बन्द हो जाता है। रूण, निवोध 
वापात्मा व्यक्ति भी धनी या उच्च पदस्थ होने के कारण अपने वंश की बृद्धि करते 
हैं। अथोग्य व्यक्तियों की वंश-बइंद्धि से सभ्य समाज में अयोग्य व्यक्तियों की संख्या 
बढती जाती है। फल यह होता है. कि प्राकृतिक निर्वाचन के अभाव में जाति की 
शारीरिक और मानसिक शक्तियों का हास होता जाता है। इससे न तो उन्नति के 


स्व 
३९7 


ी चा 


० हक.) 


कर अल कक: किक लिया पं नी _ सजी न >श 
अनुकूल स्वाभाविक बति का लविभात्र होता है ओर न उनके विकास के 'लिए डबित् 
अवस्था ही हो सकती है । अतरव जाति का पतन अनिवाय हैं। जाति में बणसंकरत 
का दोष आ जान से यह पत्तन शीघ्र हो जाता है । 
(्‌ ४ बे #२)* कई 5 5 
उपयु कत विवेचन से यह स्प॒रप्ठ हो जाता है कि जाति के उत्थान और पतन 
सव से बड़ा कारण सिन्न-मिन्न जातियों का पारस्परिक संघप हे ता है तव उसक 
बे ०55 6 सर ८. ल्‍्ः जे है 
फल यही होता हें कि जो जाति सब्रल होती हे वह दूसरी निं*ल जाति को दवा इर्त 
ह्ठै हे हु के > ४ का तन । 
है। यदि यही संघर्प दो समान-बल जातियों में हुआ तो द्ीघकाल-ब्या: 


ध्घ्‌ा 


अवश्यम्माबी है। जातीय उन्नति पर दुद्ध का बढ़ा ही घातक परिणाम होता छे 
युद्ध में प्रायः वही लोग सम्मिलित होते है जो शक्ति-सम्पन्न हें । परिणाम थे 
होता है क्रि जाति के शक्तिशाली बीरे का तो संहार दुद्ध में हो जाता छ आर रा 
की वंश-रज्ञा का भार निवंल और अयोग्य व्यक्तियों पर पढ़ता हू जो जीवित रह 
हैं। उनकी सन्तानों में शक्ति हीनता बढ़ती जाती हे ओर छषन्त में जाति सवंथ 


शक्तिद्ीन हो जाती है। दीघकाल व्यापी दुड्ध का यही कारण है । शीस झौर रो 
के जातीय अथःप्तन के भी वही कारण हैं। बेरी नामक एक बिद्वान न लखा दे *: 
रोम में युद्धों के बाद रोमनों की संख्य अत्यन्त बम हो गई थी। संख्या-दृद्धि 
दासों की, जो युद्ध में सम्मिलित नहीं होते पे । यह संख्या इतनी कम हो गई थी 
सप्राद आगस्ट्स वे जन-संख्या की बृद्धि के लिए धन देना आरम्म किया था। सन 


बज 


जप) "0७ 


तो यह दे कि ग्रीस, रोम, काथज, मित्र, अरब झादि सभी देशों का पतन इसी छाणर 
से हुआ । शक्तिशाली व्यक्तिं का क्षत धार निहुए श्रेणी हे: व्यस्तियो की प्रधानत 
होने से जाति में दुश्छृता बढ़ती जायगी और उसका पतव अबः्यस्भादी पे । 
भारतत्र५ के इतिहास में जातीय उत्पान झोर पतन के; बितमे ही उदाहरर 
मिलते हैं। बदिक दुग में कायों का संघ५ हुआा। सायं ने धना | के पराडिन 
बार पंजाब का खायत किला । अनाये जातिता छारीरिछ ग्ठन, मानमिऋ इसे शो 
५ 


नतिक पल में थाय-ज्ञाति से दीन थीं। इससे सादा का बाबरार तीन प्रयार मे है 





न | हा गत जे न «- 
सकता था। पहला यह के अनाज जावे का हजहूल इन्युल बह बना। या 


इच्छा से ही: थददा छनिद 5 यर्का व्फज < वास्टेलिया 22 उन ी दे जनक 
इच्छा से हां लथदा झानच्डा से. चलदारदा जार घसास्टालपा ने बारातय जाता 


( १३४ ) 


उसी नीति का अनुसरण किया है। दूसरा ढंग है अन्तर्विवाह ह्वारा इन दोनों जातिः 
की-सम्मिश्रण हो जाना। मुसलमानों ने विजित जातीयों ने ऐसा ही सम्बन्ध कि 
था। परन्तु इससे उनमें निक्ृष्ट जातियों के दोष आ गये और फल यह हुआ 
उनका वंश निक्कष्ट हो गया। तीसरा थह कि अपने ही समाज में उनको निम्नस्था 
देकर उनकी रक्षा करना । भारतीय आयों ने यही किया । आये और अनाय जा, 
मे वशसकरता का निवारण करने के लिए वणमभेद की स्टि हुई । 


पहले-पहल भारतीय आरयो की एक ही जाति थी। ऋरमशः समाज दी उन्नति : 
उसमें श्रम-विभाग हुआ । जो समाज का उत्कृष्ट अंश था वह ज्ञान-चर्चा और शासन 
कार्यों में निरत हुआ । अवशिष्ट लोग कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि में संलग्न हुए 
इस प्रकार आरयों में तीन बर्णों की सप्ि हुई, किन्तु उनमें परस्पर वेवाहिक सम्बन 
अचलित था। क्रमशः बैश्यों से ब्राइण और कऋ्षत्रियों का वेव्राहिक सम्बन्ध कम हो 
लगा। परन्तु ब्राह्मणों आर कज्षत्रियों में यह सम्बन्ध बना ही रहा । रामायण भी 
महाभारत से कितने ऐसे ऋषियों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने राज-कन्या३ 
का पाणिप्रहरा किया था। उनकी सन्तान वर्रसंकर जाति में नहीं गिनी जाती थी 
परन्तु श॒द्रों आर द्विजों के सा-मिश्रण से जो वर्रासंकर जाति उत्पन्न होती थी वह हैः 
समभी जाती थी । इसीलिए बरांमेद दी सष्टि कर कृत्रिम निवाचन के द्वारा त्राअण 
पेश से परिइत, ज्त्रिय-तर्श में शाय आर वर्य-बंश में कला-नपुणय की रक्षा की गई 
कहना नहीं होगा कि इसी प्रथा के कारण दिन्दू-जाति जातीय संघ को सहकर अच् 
तक्र जीवित रह सकी 
अप विचारणीय थह है कवि दिन्दू-जाति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों क 
हास क्यों हुआ । प्राचीन काल में उसने बड़ी उन्नति की थी, उसकी शक्कि अप्रतिहः 
थी, उसका वेसत्र अतुल था। उसने अपनी बंश-रक्ता वी ओर भी ध्यान दिया 
फिर उसी अबनति क्यों हुईं ? बात यह है कि जो सम्यता एक्तायलक नहीं है व 
जाति-समस्या को दूर नहीं कर सकती | उसे केवल भेदों की ब्ृद्धि होती जायगी 
यह सच छे कि भारत ने प्राचीन काल में उस इहत्‌ सत्य का आविष्कार कर लिया थ 
४ जिससे सभी अनेक्यों में एकता हो जाय । यह भाव उसकी सभ्यता के मूल में था 


किन्तु भारतीय सम्ग्रता का यह आदर्श जो एकतामलक था समाज में कभी प्रचलित 
नहीं हो सक्रा । समाज के संरक्षण के लिए वर्रा-व्यवस्था अवग्य अनुकूल थी | परन्तु 
उससे जाति-भेद की समस्या दूर नहीं हो सकती । संरक्षणनीति आत्म-ज्ञा के लिए 
उचित हे. किन्तु हिन्दूसमाज को सदव आग्म-रक्षा की चिन्ता तो थी नहीं । जब 
तक वाह्य झघप है तत्र तक् समाज में संरक्षण-नीति सकल हो सकती ८ । परन्तु 
वाह्य संघ के दूर होते दी वही नीति समाज वो संड्चित कर ढेती हे। अरूससंख्यक 
आन-जाति ने बहुसंख्वऋ अनाय जातियों पर अपनी उच्च शारीरिक आर मानसिक 
इकि से हिजय प्राप्त कर ली। उसने एक ब्रहत्‌ सत्य का आजिप्कार कर उनकी 
अपनी जाति में सम्मिलित तो कर लिया, परन्तु वर्गा-मेद बना ही रहा। फल 
यह हुआ कि आय-जाति के साथ अनाय जातियों की भी संख्या-दरद्धि होने से समाज 
में भेदां दी संख्या बढ़ती दी गई। आय-जाति उस ब्रहत्‌ सत्य को तो भूल नई 
खिसमें सभी णेदों का सामंजस्य हो सकता हैं आर वह मिन्नता ही पर जोर देने लगी । 


का 
प्र 


अत भारत सें संबष सदब प्रिद्यमान रहा। निद्च-मिन्न दंगों में डिलमे ह 
महात्माओं ने जन्म लेकर इसी लेद को दूर कर एकता स्थापित इसने दी चद्रा करे । 
पर»तु यह एकता काल आश्या सक्र जग्त में ही रही । व्यवद्ास्कि झगत ने उन 
अहात्माओं दी चेष्टा ने नये-नग्रे पन्‍्थों ओर न६-नई जातिया छो दी सप्रि हुई। 
तिज-भिन्न समाजों की संष्टि से समाज दी सीमा संझुचित दाती गई ओर भत्यन्त 
उचित हो जाते के; कारण समाज में श्रट शक्ति बव पूरा पिन नहा हुसा । कहीं 
कि बा आति संचय होने से उसका अपप्यय दोता था, तो कही उद्दायमान शक्ति 


के विकास के लिए अलुदझ अवस्था ही नहा थी। पस्णिम वह _भा कि डिस 
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वणस्यव्रस्था से दिन्दू-जाति आत्मरज्ञा कर सदती थी, उसीसे उसे! उदानि कई 
गति भवरद्ध हू यम । समाज हे. एक. दुष्प्रियाम है दिल निता । 


(णारिता की दूद्धि में शक्ति बा भति संचद हो। 
जाता है। प्राणों पे 


हद “व १७ कि न्न्प «कि एलन सबकी ८ आल अनिल 745] 
सदाराज पदु के अट पद सता शाक्त के घाते रखंय र 


प्राण है । 


बडा धच्छा उदार 
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दात यह ए $. ऐसे समाऊ पारर:रिक विरोध पर सविक ध्यान देते हैं। टसका फात 


< 


2. 


(६ १३६ ) 


“ सघषर:ह, आर पारसरिक संघ के कारण शक्ति का स्देत् अपव्यय होता है। इससे 


भीरजोति की शक्ति क्षीण होती है। जाति के अशक्त होने पर उसमें वशासंकरता 
का रोष अवश्य आता है। थही कारण है कि महाभारत के युद्ध में अजु न ने 
अपनी जाति के मर्जिष्य के विषय में जो आशंका प्रकट की थी वह ठीक दी उतरी । 
प्राचीन सारतीय इतिहास में मोय अयबा गुप्तों का साम्राज्य अस्थायी ही रहा। 
इसका कारण समाज-सेद, दर्रासंक्रता और उिलासिता-बृद्धि है। मध्ययुग में 
मुसलमानों के आग्मन से भारत में एक समस्या और वढ़ गई । हिन्दू-जाति ने 
वरणव्यवस्था के कारण अपने अस्तिख को अवश्य अल्लुरण रखा। परन्तु उसमे 
एक जातीयता का भाव छुप्त हो गया । चार्मिक-सखदाओं और समाज-मेरों ने उसे 
दासत्व में ही रकखा । इसी से उसने कभी जातीय भाव से प्रेरित हो उठने को 
अबल चेश नहीं की । इसका कारण यही हो सकता है. कि उनमें एक-जातीयता 
का भाव था ही नहीं । राजपूत, मरहठे और सिस्‍्खों ने अपनी-अपनी उन्नति के 
लिए सतम्त्र चेष्टाएं की । उन्होंने उन्नति तो अवश्य की, परम्तु उनका अभ्युदय 
ज्ञण-स्थायी ही रहा । इसका कारण हैं संकुचित सीसा में शक्ति का म्सार । भर 
गोविन्द ने सिक्खों को एक जाति के रूप में १रिणत कर अद्म्य वना दिया । परन्तु 
उसी शक्कि से उनका पत्तन भी हुआ । मरहओं ओर राजपूतों को भी यही दशा 


हुई। संघष वना ही रहा ओर उसमें शक्ति का अपव्यय होता रहा । 


भारत की यह जाति-समस्था अभी तक विद्रमान है। उसके विषय में 


खीनेनाथ ने लिखा है कि भारत ने विधि-निषेघ द्वारा भिन्न-भिन्न जातियों के 
पारस्परिक संघात को दूर करमे की चेट्टा की है । परन्तु इस प्रकार का अभावात्मक 
आयोजन दीघेकाल तक ठहर नहीं सकता । मानत्र-समाज यन्त्र बी तरह परिचालित 
नहीं हो सकता । जिन जातियों का इतिहास स्रतम्त्र है, जिनके सामाजिक ओर 
नतिक आचारों सें सिन्नता हूं उनका पारस्परिक संघर्ष तभी बन्द हो सकता है जब 
एकता की प्॒तित्ति प्रेमन्मूलक हो। सारतवर्प में ऐसा भावात्मक, ऐक्य-मृलक 
आध्यामिक आदश है। रुप्त होने पर भी वह प्राणहीन नहीं हुआ है। उसमें 
यह शक्ति है. हि वह सभी वाह्म अरनक्यों को स्व्रीकार कर के भी अन्तर्गत एकता को 
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खता है। भारतत्रप के ज्ञान के कारखाने में वह सोने की कुजी तैयार छे जो एक 
न सभी ट्वारों को खोल देगी और चिरकाल से विच्छिन जातियों को प्रेम के 
हानिमन्त्रण में सम्मिलित करेगी । 


रोम-साम्राज्य के अधःपतन होने पर भिन्न-भिन्न वेशों के राजाओं की शक्ति 
ढ़ गदई। सभी राजा अपने स्व्राथ-साधन की चेष्टा करने लगे। सभी अ-नी शक्ति 
ढ्ाना चाहते थे, पर यह कोई नहीं चाहता था क्रिक्निसी एक की शक्ति सबसे 
धिक हो जाय । इसलिए राजाओं में बल-साम्य का आदर्श निश्चित हुआ । सन्धि 
रा कुछ नरेश मिलकर अपने पक्ष को पुष्ट करने लगे। इसी समय योरोप में नव- 
ग स्थापित हुआ । मध्य-युग के वाद सबसाधारण में ब्िद्या ओर विज्ञान का प्रचार 
नसेजो जागृत हुईं उससे समाज में राजनतिक जायति भी हुई। समाज का 
जनीति से आर राजनीति का व्यवसाय से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। पहले तो 
जा आर प्रजा से राजनतिक सत्ता के लिए विरोध हुआ । पर अन्त में राज्य पर 
नतत्र स्थापित ६ुआ ओर जनतत्र के रुप में राष्ट्र का ही प्रभुत्व स्पाप्ति इआ 
प्र की प्रशुता का कारण था उसकी व्यवसाय-इंद्धि | इसका परिणाम यह 
0 अब राष्ट्रों के पारस्परिक विग्नह में उसी राष्ट्र की विज्य हो सबती हे जो सबसे 
थिक सब्द्धिशाली हो । 


> पा. 


व्यवसाय के क्षेत्र में छोटे-बड़े उभी राष्ट्र एक दूसरे के प्रति हनी हैं 
यवसाय को स्वायत्त वरन के लिए अभी तक कई महारद्ध हो चके हैं । 
गरोप का इतिहास एक व्यावसायिक दुद्ध से आरम्भ हुआ था । पहला योरोपीय महा- 
मर का भी कारण यही प्रतियोगिता था। अप्नी समृद्धि के लिए कब एक राष््र 
सरे राष्ट्र वी सम्पत्ति हड़प जाने में जरा भी संकोच नहीं बरता । 


संसार के 


आधुनिक 


0 


यह रा्र हे क्या? क्या यह सजीव व्यक्तियों का सहृदाय हे छथवा सिफे एक 
नर्जाच विचार मात्र ए जिसका अस्तित्व वेदल राजनीतिज्ञों दे: मस्तिष्क: में हू । छद्र 


हट कहा जाता हें कि किसी देश दी सम्पत्ति इतनी हे तब अपशास्त्र के विद्वान कक 
शित के छ्वारा बह सिद्ध दर दत हूं कि उक्त देश न 
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] 


ाटाःह। परन्तु क्या राष्ट्र की सम्पत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है ! 


“चेया-राष् की उन्नति बरने का अवसर मिलता है £ वात यह कि थोड़े ही योग्य 
अल॒स्या मे राष्ट्र को शक्ति और सम्पत्ति विभक्त हो गई है। वत्त मान अशान्ति का 
'सत्रसे बड़ा कारण यह है म्लि अब प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए क्षेत्र चाहता है। 


| |. | 


आज तक सावर्भस शान्ति स्थापित करने के लिए बड़े-बड़े उद्योग किये गये । 
परन्तु सब्र निष्फल हुए। सतत्रता और समानता की खूब दुह्दई दी गईं। परन्छु 
उसका कोई फल नहीं हआ । हेग की शान्ति-परिवबद और लीग आफ मेशन्स के द्वारा 
“शान्ति स्थातित न हो सकी । कुछ विद्वानों की यह सम्पत्ति थी कि व्यवसाय के कारण 
>ब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर इतवा अवलग्बित हो ग्था है कि एक की हानि से दूसरे की 
भी हानि है। एक पिद्वान्‌ ने तो यहाँ तक कहा था कि संसार की वत्तमान व्यवसाथिक 
“स्थिति से बुद्ध ही असम्भव है, युद्ध से ज्िजेता को लाभ नहीं । तो भी युद्ध हुआ । 


आज कितने ही देशों में जनतंत्र बी प्रतिड्ा हो गई है। अन्य वेशों में तो 
_नक्े लिए घोर बुद्ध भी हुए हैं। हमारे देश में त्याग और तपस्या के आधार पर 
जनतत्र की स्थापना हुईं। जो वस्तु घोर परिश्रम या कर के बाद प्राप्त ढती 
उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होता परन्तु थरि लोगों को यह अनुभत्र हुआ 
कठोर तपस्या के द्वारा उपलब्ध यह वस्त भी अब मृल्यवरान्‌ नहीं है तब उनमें एक 
जिरेष असंतोष का भाव जाग उठता है। जनतंत्र के सम्बन्ध में थी यह बात कह 
जा सकती है। हंस की राज्यक्रांति के समथ्र में ढसो तथा उसी के समान अन्य 
विज्ञों को जनतंत्र के सम्बन्ध में एक विशेष उत्साह था। साधारण लोग भी जनतंत्र 
की स्थावना में एक विशेष उल्लास का अजुभव करते थे । उससे व्रिजय का भी गोरव 
आा। परन्तु अब उस उत्साह का अभाव-सा हो ग्या है। उसका सख्य कारण यह 
है कि जब तक वह स्थावित नहीं हुआ था तब तक उसके समथक उसके सम्बन्य में 
वड़ी-बड़ी बातें किया करते थे । इसी से लोगों के हृदय में वढ़ी-बड़ी आशाएँ भी 
उत्पन्न हो गई थीं। जनतंत्र की स्थापना के बाद यथ्पि लोगों को ययथेट्ठ लाभ 
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हुए तो भी उन्ड़ी ससी समस्‍्याएँ पूरा नहीं हुईं । इससे उनके भीतर नराश्य का 
सात आ जाता स्वराभात्रिद् था। राज़तंत्र के जो दोष थे वे तो जनतंत्र की स्थापना 
के बाद पिरुप्त हो गये। परन्तु उन दोषों के असाव में लोग जनतंत्र से अन्य 
जिन बड़ी दातों की आशा कर रहे थे वे पूर्ण नहीं हुईं । इससे जनतंत्र की 
सफलता को वे भूल गये । एक साधारण मतठ॒णय के भीतर जो महुष्यत्त का सच्चा 
सोरत्र रहता है उसकी ओर थे इृष्टिणत नहीं कर सऊ्ले। उसके स्थान में लोगों के 
हृदय में वीर-प्ूजा का साव स्थान पाने लगा। चीरूपूजा में 5साधारण व्यक्ति 
के असाधारण गौरव का भाव विद्यमान रहता है । ऐसी वीर-प्रज्ञा का धन्तिम 
“परिणाम यह होता है कि वह 'फासिज्म' में परित्रत्तित हो जाता है। उसमें न 
तो साधारण मनुष्य की महत्ता रह जाती है आर न असातारणों के लिए ही स्थान 
रह जाता है। उसमें संस्थाओं की महत्ता बढ़ जाती है । एक व्यक्ति अपने समाज 
से पृथक्‌ अपना कोई महत्तत नहीं रखता । समाज के भीतर जो शक्षित है उसी बा 
एक अश होने के कारण व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है. ओर उपयोग भी, 
परन्तु वह किसी विशाल यंत्र का एक पुरजा सा हो जाता है । इस प्रक्वार राजनीति 
के जेत्र में तीन विचारधारायें स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगती हैं। पहली 
डिचारधारा में एक व्यक्ति एक साधारण मनुप्य है। साधारण होने पर भी उसका 
अपना एक अधिकार है, कपता एक कलव्य है, अपना एक महत्व है। दूसरी 
विचारधारा में असाधारण ज्षमता-सम्पन्न व्यक्ति प्रमुख हो जाता वहीं धीरे- 
धीरे समाज का ययार्थ नियंता होता है। उसी का अपना एक महत्त्व होता है । 
तीसरी विचारधारा में मतुष्य यंत्र का एक पुरजा मात्र हो जाता हूं। पहली 
विचारधारा से जनतंत्र होता है, दूसरी विचारधारा से फ्रॉनिः्स णाता है 
कार तीसरी से साम्यवाद । इसे सन्देंद्द नहीं ह्ि मिनज्न-मिन्त स्थितियों से दे तीनों 
बातें सती व्यक्तियों के जीवन में लक्षित होती हैं। जब सतद्यान का समय भझाता 


हक 


है तब बड़े से वड़ा साहित्यकार. कताझार, या उद्योगपति नी सादारण मनुष्य वी 


त्थिति सें पहुँच जाता है। इसी प्रबार अन्यन्त साधारण स्थिति से रहकर नी कई 
व्यक्ति जब॒किसी विशेष कवसर पर झपना छात्मस्याग अ्रवट करता है तय उसके 


वारण उसदी असाधारणता स्पष्ट हो जाती है। वह नी एक दीर बन जाता है भार 
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उन्केंअति लोगों में दीर-पूजा का भाव आ जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी 
रेस्था में काम करता है तब वह उस संस्था का एक अंग मात्र बन जाता है। तब 
थद् यत्र के एक रजे की तरह ही काम करता है। विज्ञान के द्वारा जीवन का 
चषेत्र अब इतना अधिक त्रिस्तृत हो गया है कि उसमें अब सभी व्यक्तियों का स्थान 
मीन के भिन्न-भिन्न पु्«ों की तरह निर्दि॒ष्ट हो जाता है। इससें सन्देह नहीं कि. 
जो सत्रसे अच्छी सामाजिक व्यवस्था होगी उसमें इन तीनों विचारधाराओं का 
समावेश व्यक्तियों के जीवन में होना चाहिए । बीर का भात अथवा असाधारण 
का गोरव किसी मनुष्य के जीवन में तभी प्रकट होता हैं जब उसे अपनी अन्तःर्फूर्ति 
को व्यक्त करने के लिए वरावर अवसर मिलता है। सभी के भीतर गौख की एक: 
कामना रहती है महत्त्व के लिए तीत्र आकांज्षा सभी को कमक्षेत्र में प्रेरणा देती 
हैं। अतएव वीर-पूजा का भाव राष्ट्र के विकास में चाधक नहों हो सकता । उसी 
प्रकार चाहे कितना ही असाधारण व्यक्ति हो और उसमें विलक्ञण क्षमता हो पर 
एक साधारण महुष्य के रूप में उसे भी पूरा सुरक्षा चाहिए, इसी प्रकार एक मशीन 
के पुरजे की तरह सभी मतुष्यों को कमक्षेत्र के भीतर अपनी उपयोगिता होनी 
चाहिए । इनमें से ड्िसी एक बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इन तीनों 
विचारधाराओं में तीसरा सिद्धान्व सबसे अनिएकारक हो जाता हैं। बात यह है 
कि उसमें यंत्र साधन न होकर स्वयं साध्य वन जाता है। अलाउद्दीन के चिराग 
वी तरह भनुष्य सी यंत्र का दास वन जाता है। हस सब यंत्र दी ही पूजा करने 
लगते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि वेज्ञानिक साधनों ने समाज की एक ऐसी व्यवस्था 
निर्मित कर दी है कि हम सब सचमुच वलत के पुरजों की तरह काम करते जा रहे 
हैं। विसी में असाधारण ऋ्षमता हो या न हो, वह उस व्यवस्था के अन्तर्गत 
एक निर्टि्ट स्थान में एक निर्दिष्ट काय ही करता है। इस स्थिति को दूर करने के 
लिए व्यक्ति में अन्तःस्फृति का भाव लाना ही चाहिए। ऐसी अवस्था में यह 
आवश्यक हो जाता दे कि सभी क्षमता-सम्पन्न व्यक्तियों के भीतर महत्त्व की चह 
आकांज्षा होनी चाहिए जिससे वह समाज के भीतर अपना एक प्रभाव स्थारित कर 
सकता है। जनतंत्र में एक व्यक्ति केवल एक वोट दे सकता है। उस एक वोट 
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के कारण वह शासन में अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता । ऐसी स्थिति 
में सभी लोगों के भीतर अन्तःस्कूर्ति की अभिव्यक्तित के लिए यह आदव्श्यक है कि 
सिनन-भिम्न क्षेत्रों सें उन्हें अपनी महत्वाऋंज्ञा को पूर्ति के लिए अवसर वराबर 
आप्त होता रहें । 


कला आर साहित्य का अपना एक विशेष स्थान आधुनिक युग में हैं। यह 
कहा जा सकता है कि इन ज्ेत्रों में व्यक्तियों को पूरा स्वाधीनता है। उनपर 
वैज्ञानिक साधनों का प्रभाव नहीं पड़ा हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सक्तता कि 
चर्त्तमान स्थिति में उनके लिए संकट नहीं हैं। रूस में कलाकार और साहित्यकार 
दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में काम करने के लिए शासन से अधिकार प्राप्त करना 
पड़ता हे। वोद्धिक शक्त्यों को कोई व्यक्कित किसी अन्य व्यक्ति से अपहृत नहीं 
कर सकता है । परन्तु अन्य आवश्यक वस्तुओं का तो वितरण होता ही रहता हैं । 
चौद्धिक विकास के लि? सरसे अधिक आवश्यक वात है अवसर प्रदान करना । थह 
देखा गया है कि अधिकांश प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति धनी होता भी नहीं चाहते और 
उन्हें सम्पत्ति से विशेष अनुराग भी नहीं रहता । साहित्य और कला सें गुण के 
गौरव की परीक्षा करना वड़ा कठिन हैं। यह कितने ही लोग अपने जीवन-काल में 
उपेक्षित होकर मत्यु के वाद अक्षय यश के पात्र हो गये हैं। इसके विपरीत जिन 
लोगों ने अपने जीवन-काल में गोरब अर्जित किया वे काल की गति के साथ अपनी 
सारी प्रतिद्ा खो बेठे । किर भी यह आवश्यक है कि समाज की ओर से सभी को 
अपनी प्रतिधा के उिकास के लिए अवसर मिज़ना चाहिए । 


ह दृढ़तापूवक कहा जा सकता है कि जहोँ सामाजिक सुव्यवस्था है, वहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति को उपग्रोगी होना चाहिए, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए और उसे ऐसे 
कार्मो में स्त्रतः संलग्न होने की प्रेरणा मिलनी चाहिए जो अन्य लोगों के लिए 
अनिएकर नहीं हू । उपयोगिता का सम्बन्ध समाज से हे.ता है। कोई कितना हे 
बड़ा कवि ज्यों न हो, और वह अपनी रचना को कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न 
सममता हो, परन्तु यदि समाज उसे सप्राजोपयोगी नहीं समकता है तो उस 
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कंदिफओों भी किसी अन्य उपयोगी काय के द्वारा जीवन-निर्वाह करना होगा । सुरक्षा 

> का मतलब यह है कि इद्धावस्था या रुग्णावस्था या काम के अभाव के कारण किसी 
व्यक्ति को कर्ट नहीं होना चाहिए । समाज को यह अधिकार है कि वह सबसे काम 
ले। परन्तु उसका यह भी कर्तव्य है कि वह सब लोगों की जीवन-रक्ा की 
व्यवस्था करें। जो काम हम करना चाहते हैं, परम्तु परिस्थिति के कारण जो 
काम नहीं कर पाते, उनके जीवन-निर्वाह का भार समाज पर है। समाजवाद में 
इन दोनों के लिए व्यत्रस्था अवश्य है। परूतु अम्तःस्फूर्ति के लिए अवसर प्रदान 
करना जरा कठिन अवश्य है। फिर भी जिनमें हिंसा के लिए स्थान नहीं है ऐसे: 
कार्यों में सबको उमान रूप से अदसर प्राप्त होना ही चाहिए। हम भक्ते हो” 
समाज्ञाद या अन्य किसी वाद के समथक्र या विरोधी हों, हमें इतनी स्वाधीनता. 
अवश्य होनी चाहिए जिससे हम अपने विचारों का प्रचार कर सकें। साहित्यकारों' 
ओर कलाकारों को भी अपने अवकाश-काल में अपनी सहज इच्छा के अनुसार रचना 
रचना करने की स्वाधीनता चाहिये। इन पर नियन्त्रण होने से मनुष्यों में वोद्धिक 
पराधीनता के साथ-साथ आध्यात्मिक दासत्व भी आ जाता है। इसलिए भाव, कम 
अर ज्ञान, तीनों क्षेत्रों में एक विशेष स्वाधीनता की आवश्यकता है। उन तीनों. 
के समन्वय से राष्ट्र ओर व्यक्ति, दोनों का सच्चा विकास होता है । 


इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक विज्ञान ने युद्ध का रूप बिलकुल बदल दिया: 
है। युद्ध में अब सफलता सेना की वीरता पर निभर नहीं है, परण्तु उन बड़े- 
बड़े कारखानों पर है जहाँ आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बनाये जाते हैं। गत महायुद्ध में 
जापानियों से बढ़कर बीरता किसी भी राष्ट्र ने प्रदर्शित नहीं की । पर थे लोग 
अमेरिका की उत्पादन-कुशलता के कारण हार गये । आधुनिक अस्त्रों के कारण 
अब जीवन का अधिक विनाश होता है। अस्त्रों को संहारकारिणी शक्ति विशेष 
रूप से बढ़ गई है । पर युद्ध के बाद उसका जो प्रभाव मानव-जीवन पर पड़ता हैं 
वह भी अधिक अनिष्क्वर हैं। एटम वम और हाइड्रोजन बम के कारण युद्ध में 
निरत सैनिकों का ही विनाश नहीं होगा, उनके कारण प्रृथ्वी पर समस्त जीवन ही 
विहुप् हो सकता हैं। ऐसी स्थिति में हमलोगों को अपने विचार, भाव ओर 


(डर: 52 


आचरण--तीनों सें समुचित परिदर्तन करना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि 
अन्त्राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा जो भी व्यवस्था निर्मित कर दी जाय उसे स््रीकार कर 
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लेना सभी राष्ट्रों के लिए हिंतकर है । 


मानद-जीवन सें कसी कामना का अन्त नहीं होता । सभी लोगों में सभी 
तरह दी इच्छाएं होती हैं। साधारणतया सभी मलुप्यों के मन सें सुख की लालसा 
है। सोंद्य-बोध हे चिन्तन का आनन्द है और उन्हीं के साथ उनमें प्रेम है 
और शकछ्लि की भी कामना है। इनमें से कह भी कामना किसी के भी जीवन में 
मुख्य हो जाती है । पर अन्य कामनाएँ भी वनी रहती हैं । विज्ञान ने कितने 
टी रखे की वृद्धि की है। पर उसने कितने ही अनिशों को भी बढ़ाया है। उसके 


कारण युद्ध और अत्याचार दोनों की इंद्धि संभत्र है। किर भी यह छ़तापूर्वक कहा 
जा सकता दे कि भगवान्‌ शंकर की तरह यदि विज्ञान संहारकर्त्ता के रूप में है तो 
कल्याणकर्ता के रुप में वह शिव भी हे। विज्ञान के द्वारा दरिद्वता समूल न्ट हो 
सकती है ओर कपम्-से-कम परिश्वम के द्वारा क्ष्रिक-से-अधिक लाभ उठाया जा सकता 


है। कि भी यह देखा गया है कि कृषि की वैज्ञानिक रीते से साधारण मनुष्यों 
को उतना लाभ नहीं हुआ जितना एक विशेष वर्य को । वज्ञानिक रीति से चिकित्सा- 
उन्नति हो जाने से झब झत्यु की संख्या घट गई है। महुष्यों की रोग- 


शास्त्र की : टी 
यातनाएं भी अब कम हो गई हं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभी 
लोगों को पभी ढशों में तिकिसा-शास्त्र की उन्नत प्रणाली से समान रूप से लाभ 
उठाने के अवसर प्राप्त हुए हैं। खुखों के साथनों की वृद्धि अवश्य हुई हे, परन्तु 
सभी लंगगों को वे अभी सुलभ नहीं हैं। किसी भी मत की स्त्रीकार कर उसका दृढ़ 
अनुयायी होने का अथ यह हो जाता हे क्वि हममें मताम्धता आ जाती है। 
मव्ययुग सें यदि धर्मान्वता थी तो वतमान युग में भी मतान्धता है। हमें सत्य 
वी सतत परीक्षा करनी चाहिए और जो यथाथ स्थिति हे, उसकी ओर कभी 
उपेज्ञा नदीं करनी चाहिए। इससे नराश्य का मात्र भा जाता है। उसी से 
अकर्मण्यता होती हैं। हमारे युग में तीन बातों की सत्रसे बड़ी आवश्यकता है-- 
एक सहानुभूति जिसमें यह इच्छा प्रतवल रहती है कि मतुग्य सात्र सुखी हो । दूसरी- 
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“जान के लिए सच्ची स्पृह्य का होना और तीसरे नव-निर्माण के लिए साहत, आशा 
ओर स्कूर्ति। जब तक राष्ट्रों के भीतर संशय और भय है, तब तक उनमें शरक्षि 
के लिए कामना होगी और घृणा तथा असहिष्णुता का भाव भी प्रबल रहेगा। 
भारतीय धमशास्त्रों में जिसने प्रेमभाव की महिमा गाई है वहीं विश्व की समस्या 
का समाधान कर सकता है। वही यथार्थ में हमारे जीवन का '्थेय है। वही 
हमें न्याय के पथ पर ले जा सकता है। विज्ञान की शक्ति के द्वारा संसार का 
जितना हित हो सकता है उतना ही अहिंत भी हो सकता है। इस ध्येय को जीवन 
में चरिताथ करने के लिए उच्च बौद्धिक विकास न होने से एक मात्र विज्ञान की 
'बद्धि अनिश्कारिणी होती जाती है । 


के 





